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शरीपरमात्ममकाश श्ध्यारमकथनी का म्न्य दै-निश्चयनयकी शरपेक्ना से 
ही इस यन्य कै श्राशयको समभने फी जुषरत है-निश्वय व्यवहार दोनौही 
५ प्रकार फी कथनी धर्मात्मा पुरुप को जानने की ्रावश्यक्ता ह ईस चार 
से दमने यह ग्रन्थ छपाया द-लेखकों की ्रसावधानीं से श्रीमेनमंदिरो भे 
ग्न्य बहुत दी अशुद्ध मिलते रै इसफारण शुद्ध करने मे वद किनाईं पडती ह 
4 मको एक प्राचीन शुद्धालिपि परत ग्रन्थ फी मलग जिसके श्ाधारप्र 


५ हमको इस गन्य के चापे फा साहस हुवा यादे बह पराचीन पोथी हमको 
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| करसक्ते ये-श्रव भी करीं कीं अशुद्धि ्रवश्य रहण होगी जिसकी सूचना 
#। 

विदन क द्वारा मिलनेपर्‌ श्रगामीं शुद्ध करादीजयिगी । 

भापाश्नुवाद हमने एक मापा्ा के श्राधार्‌ प्र क्रिया दे-या कदीं 
रूल रह हो तो च्रवरश्य हमको सचना मिलनी चादिये-अनुषाद्‌ बहुत 
सकोच रुप दै जिसमे शब्दाय श्रौर मावा दोनों आगया द श्राशा ई फ 
मारी इस श्नुबाद की णाली को सवर पसन्द करेगे । 
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॥ श्रीरीतरागायनमः ॥ 


|, श्रीयोगेद्रेषं विरचित । 
&परमात्मपरकार 


999 €< && 
पराकृत दोहा, 


ने जाया भानागिगप, कम्म कलंक उदेषि। ९ 
णिच्च शिरजण णाणमय, ते परमप्य शेषि ॥ ! ॥ 
( जो ध्यानरूषी अग्नि से कभक को जलाकर नित्य, निरंजन 
| (कमे मलसे रदित ) ज्ञानस्वरूप वेह पेसे सिद्ध परमात्मा को नभ. 
| स्कार दोषै ॥ 
| ते वंदउ सिरि सिद्धगण, होसि नेषि भरत । 
सित्र्मई णिर्रम णाणमई, परम समादि भनत ॥ २॥ 

| जो अनन्तजीव आगामी कालम रागादि विकत्प रहित परम 
| समाधिको पाकर दिवम, निरूपम ओर ज्ञानम सिद्ध शोवेगे 
| उनको नमस्कार करता हं ॥ 

तेह व॑द सिद्धगण) रत्यहं ने विह बपि। । 

प्रम समाहिं मदहिणयप्‌, कम्मधणहई इं ॥ १ ॥ ` 

कमैरूप एैषन को जलाकर जे ्ीसिद्धभगवान्‌ हस सभय वि. 

देरक्षि् भ षिराजमान्‌ है उनको तै मक्ति सिति | 

तपण वैदड सिद्धगण; जे णिव्वाशि वति । 

णे तिह यि गरुयापि, मवसायर न प्रठ॑ति ॥ ४ ॥ 
| उन सिद्धो को भी नमस्कार करतां जो निवौण भूमिम अथात 
| मोक्षस्थान मे यसते ह, तीथकर अवस्था म जीवों को ज्ञान देनेके 
कारण हमारे तीनों मवके शरु है परन्तु वे ससारम नी पड़ते ॥ 

तेपुणु वैद्डं सिद्धगण, ने श्रप्पाणि वसंति । 

लेया लोऽ विसय लुरहु, श्रा विमल सिये ॥ ५॥ 

उन विद्धो छो नमसकार करतां जो अपने आत्मस्वरूपम्‌ टी 

धतत है ओर लोक अलोक के समस्त पदाथौ को निमेरु पर्यक्च 
| ज्ञानसेदेख्तेदै।॥ ` 
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केवल सण णाण मय, केवल सक्छ घुदहाव । 
जिणवर वैद्यं मत्तियए्‌, जेहि पथाम माव ॥ १॥ 
श्रीजिनद्र देव को भक्तिभाव से नमस्कार करताष्ः केवर ददन, 
केवर ज्ञान, अनन्त सुख आर अनन्त वीरज से मेहित ह जर 
जिन्न जीव अजीव आदिक पदाथ फे स्वरूप को प्रकाश्च ियांहे॥ 
ले परमप्प शियंति यणि, परम समाहि धरेषै । 
परमाणेदद कारेण, चिर्वि तेवि एमेतरि ॥ ७ ॥ 
जिन शुनि महाराजोने परमानन्द के देनेवारी परम समाधिको 
| कगाकर परम पद्‌ प्रप क्रिया है उन तीनौको मेरा नमस्कारहो 
१ अथात्‌ आचाय) उपाध्याय जीर साधको ॥ 
भावे पएविवि पेच गुरुसिरे जादृदुजि णाव | < 
भटर पदायरि विरणविउ; विमलूकरे वियुभाव ॥ ८॥ =, 
| अपने मको निभ करफ़े ओर पचपरमेषि को नमस्कार 'कर 
| ओ्रीजेोगद्राचाय-से प्रभाकर भट विनती करताहै ॥ ह 
गड ससार षसंतिद्‌; सामिय कालु नंतु । - 3 
परमः किपिण पत्त सुहु, दु्सुजिपतु मतु ॥\९॥ ; =; "ल .. 
| हेस्भामी ! इस ससार मे ज्रमतेहुवे सुश्चको ' अनन्तकारं वीरे 
\ परन्तु मेने सुख कुछमी न पाया महान्‌ दुःखही उठाया ॥ ` 
चउग्‌ह दुक्खं तत्त यद; जो परमप्पड फोर्‌ । ` । 
चउगह्‌ दक्ख विनास यरु, कदहुं पसायं सेई ॥*१०॥ ५६५ 
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को विना कर परमपद प्राप्त करताहि.हेःस्वाम्री उसक्रा वणन करो 
पुरपशु पणविषि पचरुरू; भाव चित्ति धरेषि॥* `: ˆ :.: 
भहपहायर निसृणि पहु, थप्यातिषिहु कदैवि ॥ ११।४ ८ 
(आचाय कहते) हे प्रभाकर ! तु. निथयके साथ सुन म भक्ति 
कां भाव मनम रखकर प॑चपरमेष्ठी को नमस्कार करके तीनप्रका 
| की आत्माका वणान करता दरू ॥ ६ 
शरप्पा तिबिहु मुरेव ल, सढड भेघ्रदि भाउ । 
मुखि संणणे णाणएमउ, जो परमप्प सदा ॥ १२॥ 
आत्माको तीन प्रकार जानकर प्रथम वदहिरारममावको शेड़ 
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सौर अतरात्मा होकर केवल क्ञानपूणं परमात्मा का ध्यान फर॥ 
मह वियक्गु वभुपर, श्रप्पा तिहु इवेई । 
देहु निश्रपपा ज युएई, सो जगु ए दवे ॥१६॥ 

` बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा तीन प्रकारकी आत्मा 
है जा अपने रारीरकेदीआपा मानता है वह मूस अधात्‌ वि- 
रात्माहै॥ , ` 
~ देहं भिरणद शाणमउ, ने परमणु रिष । 

परमं समाहि परिष्टयउ, पंडिय सो जिद्ेह ॥ !४॥ 
जो आत्मा को देदसे भिन्न दध ज्ञानस्वरूप परमसमाधि में स्थित 
जानता है वह अन्तर आत्मा है ॥ 
श्रप्या लद्धं शौणमडः ` कस्मि पृक्षे तेण । 
मिक्षिवि सपलुषि दभु ुहुःसो पर मुणहि मणेए॥१५॥ 
जो अपने आपि को प्रा्हुवादै ज्ञानम हे कमीसे रदिते उसको 
तु अपने मनको तीनप्रकार की रान्य शद्धकरके परमात्माजान॥ 
पिहुयणा दिर सिद्धिगड, हरिहर भार्या जीभ । 
लकु अलक्त धरिषि धिर मुणि परमण॑ड सभि ॥ १६॥ 

-तीनलोष निस वदना करतार हरिहर आदिक जिसका ध्यान 

करते ह वह सिद्ध भगवान्‌ परमात्माहै ॥ 
रिच िरजण शाण मउ, परमणीद सहाव । 
जो एहड सो संतु सिर ताघु युणिज्जहि भाव ॥ १७॥ 

- निलहै,जिरंजन है अथात्‌ रामादिक मलस रदितरै, ज्ञानस्वरूप 
है,परमानन्द्‌ स्वरूपे जो एेसाहे वदी शां तिर शिवहै पेसा जान 
कर तू अपन स्वरूप को अलुमवकर ॥ 

जो शियभाइ ण परिदरः नो परभाड ण लेह 1 
जाइए सयलूषि णि्तुपर, सो सिषे संत हषे ॥ १८ ॥ 
जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़तारै ओर परवस्तुके भावको नर 
रहण करता मौर निजको भौर परको अथौत्‌ तीन कोकके 
निकषालवकौ सथ पदाधौ को जानता वद शांति शिव है ॥ 
नदुण वर्णा ख गेषु रमु) जासु ण सदण फास । 
-जासु ण॒ जम्मणु मर ण,विाड णिरंलण तास ॥ १६ ॥ 
,- लासुशाकोहुशा मोहम, जासु श माया माण । 
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(४) | 
ल्ञासु ण ठा ण रागा जिय) सोलि शिरंजण लाण। २० ॥ 
ञ्जत्थि ख पुर्ण ण प्रा जसु्रत्यि रा हरसु विसाउ। ` 
त्थि ण एक्क्ुवि दोसु जसु, सानि णिरजय मार ॥ ११ ॥ 
जिखमे वरण, गंध, रस, कञ्‌, स्पदोन नहि मथौत्‌ देहषारी 
नर्दहि जिसका जन्म नही, मरण नहीं वही निरेजनंहे ॥ 
जिसको कोध नह मोहनहीं मद्‌ नहीं माया नरह आर भान 
नहीं है जिसमे ध्यान भौर ध्यानस्थान भी नर्दीहे उषहीकोत्‌ 
निरंजन जोन ॥ 
जिसके पुष्य पाप नर्दृहि हषे विषाद्‌ मरही हे जिस्म किसी 
प्रकार का भी दोष नरहरे पेसे जीव को निरंजन अनुभव कर ॥ 
नासु ण धारणु पेड णवि, जाद ण तंतु ख सेह । 
जा मेडल महल यद पै, सो मुणिदेड थशंतु ॥ २२॥ 
धारण, ध्येय) जत्र, भच्रे, मडल ओर अुद्रादिक जिसमे नरी 
है वष्ठी देव भनन्तहै ॥ 
वेयदि सत्यहि ईदियर्हः नो जिय मुणहु ख जाई । 
णिम्मल भाड्ह जो विस, सा प्रमप्प भरणाद्‌ ॥ १६॥ ` 
वह परभात्मा वेद्‌ श्षाल्न ओर इन्दियो से नरी जाना जाता 


केवल दैसखण  शामणडउ, केवल सुक्खछ सदाउ । 
केवल बीरिड से गणी, जोजि प्रा्रु भाउ 1 २४॥ 
केवल ददन केवल ज्ञान, अनन्त सुख ओर अनन्त वीरज 
रूपी को तरू परमात्मा जान॥ 
` एं जुचठ लक्खणदि, जोप्र शिकल देव । 
सो तदहं शिषसई परमपड, जो तिद्लोय्ं ठ ॥२५॥ 
जो इस प्रकार के लक्षणों चाले ओर तीनरोक जिसकी च॑- 


दना करताहं,जो सवोत्करर हे!शरीररहितदःहपरमात्मा लोके 
भन्त पर तिष्ट हे॥ 


जेदड शिम्मलु णाणमउ, सिद्धिर णिभ्रसः्‌ देड । 

तेह णिव वंधुपरु, देददं म करि भउ॥ २६॥ 
जसा निमरु ओरं ज्ञानम परमात्मा सिद्ध अवस्था मे है वह्‌ 
५ “स्तत्र नत्त नतन नर+ 
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ही परमब्रद्य ससार अवस्था मे शरीर में रहता है-भथौत्‌ यह देह 
धारी स्षारी जीवी सिदध पदको प्रप्त रोता है॥ । 
नदि ुदरति लहु, कम्मं पुन्य किया । 
सो प्रनाशः भोहया, देहि वष ण काह ॥ ९७ ॥ 
जिस परम्ात्मा के ध्यामसे पूव पार्जित कम नाश होतेह वह 
परम उत्कृष्ट जानने योग्य तेरी देही भ वसताह अन्यकर्दीनहीह 
जित्ु ण हंदिय सुह दुदईःजित्यु रमण वा षार । 
सो श्प सुरि जीव तुः श्रण्णु परे वहार ॥ २८॥ 
जिखक्षो इन्दियों का सुख दुःख नदौ है भौर जिसमे मनकाण्या- 
4 पार भथा सकषस्प विकल्प नर्हहि सही को तू भास्ना जान 
‡|अन्पजेो कुष रैषह पर हैउसको तु छोड़दे ॥ 
देहा देदह भो बस्‌, भया भेय एएण । 
सो श्रष्पा ुणि जीष तुरम भ्रण्णा षदुएण ॥ २९ ॥ 
दे के साथ एकमेक होर जो दे म॑ वसति जौर नय कथन 
से भेदाभेद रूप है थथैत्‌ देहसे जदा हैहे जीव तु ठसको भात्मा' 
4 जान अन्य जो अनेक पदाथ उनसे कया प्रयोजने ॥ 
जीवार्मीव म एकु करि, लक्खण भए भेउ। ध 
जो पर सो पर मार गुणि यप्पा अप्पु मेड ॥ २०॥ 4 
जीव ओर अजीव को तू एक मतक्षर यह दोनों लपने अपने ¢ 
3 उक्षण सेश्चदे जद है जो पर उनको पर जान भौर भात्माको 
| भत्मा कषान ॥ 
श्रमगु प्र्िदिउ णाम, मुत्ति रद चिम्मनु । 
ध्रप्पा हंदिय विसड णगि, लक्खण एह रिरुतु ॥ ३१॥ 
मन रहित्त है इन्द्रियरहित है ज्ञानमहे है सूर्तिरदित हे चेतन 
‡ माघ्र है इन्दियों से नदीं जाना जासक्ता है निय से आत्माङकेः 
यह्‌ दक्षण ह ॥ 
भष॒तण भोय भिरत्त मण जो श्रप्या फाएई । 
ता गुरुष्टी वैदल, ससारिणि तुष ॥ ९२ ॥ 
ससार शरीर भोगम जो मन र्गा हुवा था उस मनकोजोभ- 
त्मीक ध्यान में लगाता है उसी ससार के याने वाली बेरलटूट 
जातीहै अर्थात्‌ ससार परिश्रमण द होजता है ॥ 
11 













हि 







1 


ष्क ११२१६१११) 


1 
६ 


१११११११.११११०.१११..१.१.११ ११.११ १1 [१ १११११११११११११११११११११११११ ०१११११११. 
(६) 
देहा देउलिं जो उस, देव अणाई्‌ अतत । 
केवल शाण एर णु, सो परमप्प भरतु ॥ १६॥ 
सस्तारी जीवक हरीर रूपी चैत्याल्य में जो वसता हं वही 









। कहते ॥ | 
देहि वसंतुवि रावि लिवई, नियमे देहुवि नौनि। , 
दे चिष्यह्‌ जीने णाव, मुखि परमप्पड सोजि ॥ ३४ ॥. ,, 


जाता ओर देह भी उस रूप नहीं रो जाती वहदी परमात्म + 
जो कमभाव परिषि जो इहिकोषिषुरेह।' ` `? :" 
परमारदु जणंतु डुः सो „परमप द्वेर्‌ ॥ ६५॥. :. 

समतता भाव अवस्थामे अथात्‌ सुखडूःख जीवनः भरण न्च 
मित्र आदिक को बरावर समक्ष कर निर्विकस्प समाधिम स्थिर 
होकर जिसका परम आनन्द प्रप्र होता वहही परमात्माहै ॥ 
कम्मणि बद्धुषि जोइया, देह वसंतुषिं जोल । विः 
होइ णसयल कयावि फुडु, मुि परमप्पड सानि २६॥ ` ` ˆ 
यद्यपि करभि वैषाष्ुवा ररीरमे बसत परन्तु कमीभी हरीर 
खूप नक हो जाताहै चददी परमार्माहै उसको तू जान ॥ 

जो परमस्थ निक्षलवि, कम्मवि भिंख्णउ जोज्नि | 9 

मढासयल् भणति फुडु, मुसि परमप्ड सोनि ॥\६७} ˆ ` ` 


७५ 


जा निश्चय नयसत अथात्‌ असली स्वभाव की अपेक्ां शारीर 
रदित ओर कम रहितै अथाद्‌ शरीर में रहना ओर क्र षधन 
म पड़ना जिसका असी स्वभावे नरीह मुटमिध्या देष्टिरीग 
जिसको शरीररूप जानते अथौत्‌ देहधारी होना सका अंसं 
ठी स्वभाव समदते वही परमात्मा हे ॥ 

गयणि अत॒ जे एक्क उडु जेहडं युव विदाई । =“ ' 

युक्कदं जसु पए ॒विविय; सो परमप्पु राई ॥ ३८ 7] 

जिसके अनन्तानन्तक्ञान म तीनलक रेखा है जसि ` अनन्त 

आकाश म एक नक्षत्र अथाद्‌ एक तारा बही ही परमात्माहै ॥ 

जोहय विद्दि णाशमडउ) जो भदल्फई फड। 





जा देहम रहते हवा भी देह को नीं छृतहदे अथात्‌ देद.रूप नदी | 
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` | (७ ) 
मोक्छं कारणा श्रणवरड, सो प्रमप्यउ देव ॥ ३९ ॥ 
, श्रीुनिमेक्च प्रास होने के देतु जिस ज्ञानम आत्मा का ध्यान 
करते है अर्थात्‌ अपनी आत्मा का ध्यान करते दै वही आत्मा 
परमात्मा है ओर देवहै ॥ 
जनो निउ देडलहेषि वि, जगु बहुषिहव जेह्‌ | - | 
लिगत्तय परिभदियउ, सो प्रमप्पु हषे ॥ ४० ॥ 
जो ज्नानाचरणादिक कमोँका निमित्त पाकर अथात्‌ कमौँ के वक्ष 
होकर चरस स्थावर खी पुरुष आदिक अनेक रूप ससार को उप- 
जावैहै अथौत्‌ ससार मे अनेक पर्यय धारण करतां है -बसही को 
त परमात्मा जान॥ 
जसु श्रदमेतरि जगु वसद्‌, जग श्चल्भ॑तर जोन । 
+ जगार वसंतुवि जद जिवि, मुखि प्रमप्यड सोजि ॥ ४१ ॥ 
जिसके केरल ज्ञान मे .सार। जगत्‌ षसतादे अथोद्‌ सारा जगत्‌ 
जिसको प्रतिभासत है ओर वह जगद्‌को जानने वाला जगत्‌ मे 
बसेहै परन्तु बह जानने वाला जगत्‌ रूप नौ होजाता है वह ही 
3 परमात्मा है । मावाथ-जञेसे किसी बस्तु को देखकर करदेते दै कि 


[+ 





ओंख उस वस्तुमे हे परन्तु आंख भलगहे भौर देखने योग्य धस्तु 
अरग हसदी प्रकार ससारक्तेपदा्ौ को देखने वाला जीव ॥ 
„ देह बसंतुषि इरि हरवि, ने ्रज्फवि णा युणाति ! धि 
परम समादि मवेण वियु, सो प्रमप्पु भणति ॥ ४२॥ 

ध शरीर फे अन्दर जो आत्मा बसता है उसको परम समाधि के 
3 भाषसे रहित हरिहर आदिक नक पदचानसक्ते ई-वष्ट दी पर- 
मात्मा है"॥ । 
"` भावाभावहि सनवड; भावाभार्वाहि नानि । 

देदिनि दिष्ट निणवरा्हिःसुि परमप्पडसोजि॥ ४१ ॥ 
ज निजमाच से सयुक्त ओर परभाव से रहित है ठसका पर ' 
भाव स रहित ओर निज भाव से संयुक्तं होकर श्रीजियेद्र देवम 
देम देखा उसको तू परमात्मा जान॥ 

देह षसंते जेण प्र, ईदिय गाड वसेः । 
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बह वस्तु हमारी आंखमे हे ओर यदमी कहते है के हमारी 





+ 11 11111111 1111 
(८) 
उव्वसु दई गपएण पुसो परमप्यु हेड ॥ ४४ ॥ 
जिसके देदमे यसने से इन्दो वाला ग्राम बसता भौर जिसके 
निकलजानेसे उजड़जाताहै उसको तु परमात्मा जान। भावाय -जव 
तक सीव देहम रहता तयी तक आंख नाक आदिक शच्छियां 
4 पना २ काम करती है ओर जब जीव निकलजाता हे तथ कोटे 
मी इन्द्रिय नटी रहती ₹॥ 
जो रिय करणार पेचदिं धि, पचपि विसय मुणई 1 
मुणिडं सा ॒पैचहि पचर्हिवि, सो परमप्पु इवेह ॥ ५९॥ 
जे पांच इन्द्रियों के विषय को जानता हे ओौर इन्द्रियां हृदये 
के विषय को नहीं जानती है उसही को तु परमात्मा जान। भावार्थ 
पांचा हन्धिणं आंख नाक कान) जिहा ओर त्वचा यह सब जड | 
है इनमें जानने की शक्ति नरीह ससारी जीव इन शच्या के, 
4 द्वारा हस प्रकारं जानता है जैसाक्ते जिसकी आंख कमजोर होगं 
‡ हे वह एेनक ( चमे ) के दवारा देखता है परन्तु एेनकमे देखनेकषी 
3 शक्ति नर्दहि षह देखने जानने वाला जीवहै वही परमात्मा ₹॥ 
जसु परमल्यं वधु णि, जोहय णावि ससार। 
सो परमप्पड फाणितुंहुःमुरि मेननेषै षवहार ॥ ४६॥ 
जिसका असली स्वभाव कोके वंधसे ओर स्तारसे अधौत ( 
अभेकरूप धृमनेसे रहितै । मावाथ-कमेध ओर ससारमं घूम 
ना जिसका असी स्वभाव नर्दृहि वह्‌ परमात्मा हे उसकातु 
ध्यानकर ओर व्यवहार को लयागन योग्य समश्च ॥ 
रोया भ्व वद्धि जिवि, थक्कई णा षलेषि । 
, सुक्कं जघ पए विवय, प्रम सदा भरोपि॥ ४७॥ । 
जेसे किसी मकानमे कोई येर्‌ धोेजावै तो वह उगकर भौर 
टकर भकानके जन्द्र फरजावेशी परन्तु यदि मकान ढा शीता 
तो ओर मी ऊबी फैटती इसी धकार केवर ज्ञान सवे पदाथाको 
जानता हे यदि इससे आधिक पदाथ होते तो उनको भी जानता- 
मोक्ष पानेपर जिसमे ठेसा जान है वही परमात्मा है ॥ 
कम्मं नासुजरंतर एरि,णड रउ कञ्च सयापि । । 
कपि या जशियड हरिदणावि, सोपरमप्पड भावे ॥ ४८ ॥ ' , 
करत ररर ्मररपरर ररर र्रर सररररररतकररर 
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कमे सुख दुःलहूप अपमे९ कारज को उत्पशच करते परन्तु जीव 
के स्वभाव कफो ना न्दी करसक्ते है ओर जीवम फोहै नदीनस्व 
भाव उत्पन्न नहीं फरलक्ते दै वद्‌ जीय परमात्मा दै उसकोतु 
अनुभव कर॥ 
कस्मि वैधवि हीह राधि, नो टकम्म कया । 
कम्मविजोणा कयात फुडु , सो परमप्यड माष ॥ ४९॥ 
मोस बधाष्कवा सी जे करूष नदीं होता ओर कथमी जिख 
हप नही दोजात रै वदी, परमात्मा है उसको त्र्‌ अनुभव्करं। 
भावाथे-कम जड जीच चेतन्यहै- जड़ बदलकर चेतन नदी होता 
आर वेतन यद्लकर जड़ नहीं दोसक्ता है-कभ जीवक स्वरूप से 
भिन्चदीरै॥ 
किंपि भणति जिउ सन्वगड, जिड जु फेवि भरति । 
कोवि भणति जिर देहसमु) सुरुणवि कोवि मणाति ॥ ५०॥ 
कोर जीवको स्ैव्यापी करुते है कोई जीवको जड़ वताते हैको 
जीव को देह परिमाण कते है भौर फोट जीवको शून्य कहते है ॥ 
प्प्पा जोह्य स्पगठ) श्रप्पा जहुवि विपाशि । 
श्रप्पा देह समाग मुणिशप्पा सुरणा वियाणि ॥ ५१ ॥ 
आत्मा सथव्यापी मीदैजड़मी है देद्‌ परिमाणी है 
सौर दन्यभी रै ॥ 
शछ्प्पा कम्मपि विञ्जियउ, केवल शरे जेए। 
शयालोउ सुह जिय, स्वगु वु तेण ॥ ५२॥ 
जववित्मा कर्मो से रदितहोकरकेदल न्ञान के दारा लोक अ- 
लोक अथात्‌ सवै को जानता है इस देतु सवगत अर्थात्‌ सध. 
व्यापी कदा है॥ 
जोणिय वोदि परिय, जीव बुर णाग 
हिय जगिियउ जो्या, तेजिउ जडुवि षियागा॥ ५१ ॥ 
जव जीदको अरिदधिय ज्ञान हेता है तम हन्ियन्चान कछ नक्ष 
रहता है इस कारण उस समय इन्दियजञान से रहित होताटै इसदी 
4 देतु जड़ कदा है। भावाधे। इन्द्रियां जडे स्यवहार भे इन्दियोकेरी 
द्वारा ज्ञान दोता है परन्तु आत्मीक परभद्ाक्तिके परकर होनेपर 
॥ 22.171 175757}5ेि,}आ1¶1¶अ§अ_अ_¶ 
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इन्द्रियों से भिन्न अतिद्धियज्ञान परा होने की अदस्थामि हन्दियां 
जड़ रूप रदजाती हँ ॥ ध 
कारण विरष्टिठ सुद्ध भि, षदढद्‌ खिर ण जेण । 
चरम सरीर एमाय न्ड, जिणएवर योद्वारि तेए ॥ ५४ ॥ 
कमैरूप कारणक्ते अभाव से सिद्धजीव घशता वदता नहीहै जिस 
शारीर से खुक्ति होती दै उख शारीरके परिमाण रहता है देखा ्री- 
जिनेद्र देवने कहा है ॥ 
ष्पे कम्म वहुवि, एव एव दासि लेण । 
सुद्ध एक्करषि अत्थिणएपि, पुरणाषि दु तेण ॥ ५१५ ॥ 
सिद्धजीव मे आठ कर्मासि वा इनके भदामेद मे से कोई भीकम 
नही है ओर !८ दोषोमं से कोषे भी दोष नही इस कारण 
जीवको श्यन्य भी कहा है ॥ 
अप्पा जिय केण णवि, भ्यं जणिड ण कोड्‌ । 
दव्व सवि णिच्खु मुणि, ए७नउ विसई होई ॥ ९६ ॥ 
आत्मा को म किसीने उपाया है भौर न आत्माने किसी दव्य 
को उपजाया है-यह आत्मा द्रव्य सभाव कर निय हे परन्तु पीय 
की अपेक्षा उपजता भी है ओर विनाहाभी होता है अर्थात्‌ आत्म 
द्रव्य तो अनादि नित्यहैन पैदा होताहै ओर न विनाश दोता 
है परन्तु पर्याय अथोत्‌ अवस्था सदा बदलती रदतीहै जधौद्‌ पथाय 
खत्पन्न भी होती है ओर भिनाश्यमी दोतीहै॥ 
ते परियाय दन्बु वहु, लगुण पएञ्जय दुनतु । 
सहभृय जण तां हि गुण, कमभुय पञ्जउवुत्तु ॥ 4७ ॥ 
द्रव्य सको जानो जिसमे यण ओर प्थीयहो-जो सहभावी 
ह अधीत द्रव्य के साथ सदा रे अर्थात्‌ द्रव्यं का सुभावहो उस 
धते गुण करते ई ओर जो क्रमवती हो अयाद्‌ कभी कोई इश्याहो 
फभी फो उसको पथोय कहते हैँ ॥ 
प्प वुञ्ाहि दव्व तुः गुण पुणु दसणए़ णाणु । 


[>> सप 


पञ्जय चउग्ह्‌ भाव तरु, कम्म विशिम्मिड जागा ।॥ ४८ ॥ 


आत्मा को द्रव्यजाने, दशन ओरज्ञान उसका गुणज्ञान ओर 

चतुरगति परिश्रमण रूपपरिणमन को कमकत वि भावपयोय जान 
जीवदहि कस्म अणाई जिय, जशियड कम्मण तेण । 
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कम्म जीवि जगि एवि, दोर्दिषि आ्राइण जेण ॥ ५९॥ 
जीव ओर कम दोनो अनादि नतो जीवने कमौको पैदा किया 
है ओरन कमो ने जीवन्तो पैदा कियाद दोनो वस्तु अनादिदी स 
चली आती आदि कोई नर्द ॥ 
षटु षषदारिं नीव भऽ, हे उलदैविणु कम्म । 
वहुषिह माव परिणवह, तेणजिधम्म श्रहुम्म ॥ ६० ॥ 
` थह व्यवहारी जीव अपने किये कमो फे नि मित्तसे अनेकभाव 
खूप परिणसताह अथीत्‌ पुण्यरूप ओर पाप रूप होता ॥ 
तेषुण जीवि जोईया, श्वि कम्म भराति । 
नेर्दिजि पिय जीवणवि, भप्प सदाउ लहति। ११॥ 
वेकम आट प्रकारके जिन से ठका जाकर जीव अपने आत्मीक 


स्वभाव को नहीं पातारै ॥ 
विसय कसाय रंजियहे, जे श्रगा भआलगंति । 
जीव पएसर्दिं मोदियहै, ते जिण कम्म भणे ॥ ६२ ॥ 
विषय कषाय ओर मोष्टके फारण जो पुद्रल परमाणु जीवके 
प्रदेशों से लगते श्रीजिनं द्र भागवान्‌ने उनहीको कम कहारै॥ 
` पचि हदिय अण्या मणु, ्ररएणाधि, सयल विभाषे । 
जीवि कम्मं जिय जिय, श्रगुवि चग भाव ॥ ६३॥ 
पांच इद्धिय, मन), समस्त यिभाव परिणाम ओर चारगति 
सम्बधी हुःख यह सय जीवको कौ ने उपजायेह ॥ 
हुक्खा§ घुक्खाषि बहुषिदड, जीवहिं कम्म जरोई । 
शष्पा देख मुद्‌ पर, शिर्जड एड भगोई्‌ ॥ ६४ ॥ 
जीवोको सवे प्रकारके खडः कर्मोौनिदी उपजाय -परन्तु 
मिश्चयनयसे अथौत्‌ अश्ली स्वभाव से तो जीवात्मा देखने भौर 
जानने वालारीदे ॥ 
ववि मोक्खधि सयलु निय जीवह कम्म जोह । 
शष्पा िपिवि णह रावि, रिच्छड एर भई ॥ ६५ ॥ 
हे जीव वघ ओर मोक्षको कौं नेदी उत्पतन कियाहै निश्चय 
नयसे जीव वैध मर मोक्षका पैदा करमेवाङा नदीं है। भावायै- 
। यदि कमेन होते तो वधभौर मोक्ष यह दो नामी नहोते फमोँसे ( 
(स्नर्ननतन ननन नल ललन त्त त्तततनन न ने 
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फर, 





्रप्पा पगुहू ्रगाहवर अष्टु जाई णर । 
युवएत्तयहं विमञ्मि. धिय, विहि णर्‌ विहि णेह ॥ ६६ ॥ 
पांयले भतुष्य की समान जीवात्या अपने आप न करी जाता 
है ओर न कर जाता है-कमै री इसजीचन्तो तीनोक मे 
चयि रते दै ॥ 
प्या अ्प्पुगे परुलिपरूअप्पा परनि ण दोड 1 
परनि क्रया ण श्रप्पुणप,शियमं पभणनोई ॥ १७ ॥ 
आत्मा भात्मारी है ओर पर पदाथ परह ह-नतो आत्मा 
अन्धकोहैपदाथ वनसक्ती है ओर न अन्यकरोरपदा आत्मा चन. 
सक्ता हे एसा जोगीश्वर्‌ कृते ह ॥ 
रवि उपनईइ णवि मरंडभवधु ण माक्चु करई । 
लिड परमत्य जोईया, जिणएवर्‌ एडभणेई ॥ ६८ ॥ 
निश्चय नयसे अथाद्‌ अखकली स्वभाव से जीचात्मान पेदीहोः 
तादहैओौरन मरताहैन वथरूप हे ओर न छक्ति्प है ्रीभि- 
नेद्र पेखा कहते र ॥ । 
प्रत्थिणरप्नड जर्‌ मरणएःरोयवि संगा वर्ण ! 
णियम ्रपपु वियाणि तुह, जीवह एक्क सरण ।॥ १९ ॥ 
देहि उप्नड जर मरण देहा वरण बिचित्त। - 
देहं रोय विग्राण तुह, देहं लिग वित्त ॥ ७०॥ 
„निश्चय नयसत पैदाहोना, जरा अथौत्‌ बुढापा, मरना, रोग 
1टेग अयात स्ीरूप वा पुरूषरूपहोना, ओर वणे आदिक जीवसं 
न्दी हे थद सव बतं देही मे हे देष्ी उत्पतन हाताहे देशी 
चृढा दता ट दहहाक्रा मरण दोतादे ददीत विचिच्ररगहं देदही 
रामह देददी भ छी पुरुष आदिक लिंग ह ॥ 
देहि पिक्खति ज्र मरण, मा उ जीवकरोहि । 
जोनरामरु दैशुपरः, सो श्रप्पारा सुरि ॥ ७१ 
धिञ्जड भिञ्जड जाउसउ) जोडय एहु सरीर । 
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श्रप्या भावि तिस्मलउ), ज पावि भवर ॥७२॥ 
हे जीद तु देते बुद्रापा ओर परमा देखकर भय मतकर अजर 
अभर जो परब्रह्म है उसी फो तू. अपनी मात्गाजान-दारे शरीर 
का छेदहौ भदो बा क्षपो अथोद्‌ राशैर चाह कटे दै वानाश्च | 
रोजावै तू उसक्षो तरण दव ध्यान सत दे तू तो अपनी ह्यद्रना- | 
त्मा का अनुमवक्षर जिससे तू ऽसार खुर सपार दोजाते ॥ 
कम्मह कैरड भाव, अख श्रसेयण दत्व । 
जीव सहाव भिर्णुनिय, शियम्‌ वुज्फरि सञ्॥ ७३॥ 
अश्रुद्ध चेतनारूप कथी से उत्पन्न दुद राग द्ेध आदिन भाव 
ओर शरीर आदिक उश्चेतन द्रव्य चष्ट सब शुद्ध आत्मा स भिन्त 
यह पात सव जानते है ॥ 
श्प्पा मिहि णाणमउ+अरण्ण पराय भाउ । 
ते दडेविए जीद तुह मार्वदिं भ्रप्प सहाड | ७९॥ 
ज्ञानम जो आत्मा है उससे जो सिम्नभाव रे उने सवो छोड़ 
कर तु अपनी शुद्ध मात्पाच्ना अतु भच फर ॥ 
अष्टि कम्मं बादर, सथलं दोसर । 
दसण णाश चरित्तमरउ, श्रप्पा भावि रत ॥ ५७९ ॥ 
अ!ठ कध मौर १८ दोषोसि रदित थद्‌ जीव दशन) ज्ञान, चारित्र 
रूपहै तु एसा अनुभय कर ॥ 
शरप्य्‌ अ्ष्पु मुखउ निउ, सम्मा दिडि इवेह । 
सम्मादिष्ठिद जीशडउ, लहु कम्म सुद ॥ ७१ ॥ 
जो जीव आत्मा वो आत्मा मानता है वह सम्थर्ट्टि है स- 
म्यक ही कम्मौँ के बन्धन से दरतः है ॥ 
पञजय रत्तड॒जीवडख; भित्यादिष्ठि हेड । 
वं वहुविह ङम्मढा) ज्िणि संसार ममेह ॥ ५७ ॥ 
जो जीवपयौय सनं रागी होकर पत्ती है चद भिथ्यादशि है वह्‌ 
ही नानाप्रकार कमौ का वंघकरकत ससार भै सुरता किरताटै॥ 
क्म दिढ धणं चक्षणः गुरुयं मेरु समाई । 
शाण विथक्लणु नीवडऽ) उष्पहि पाईडदिताई ॥ ७८ ॥ 
कमै यहुत जोरावर र चिकने है मेरकी समान बड़े है कमै 
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ही क्ानवान्‌ जीवात्मा को छूमागे मे डास्ते हैँ 

जि मित्थते परिणामि बिवरिड तस्त यण । 

कस्मि सिमिय भावडा, ते श्रप्पागु भके ॥ ७९ ॥ 

मिथपात्दद्प परिणमताहवा जीव तत्वों को अन्यधाख्प जा- 

नता है ओर कर्मा के द्वारा उत्पन्नद्वे भावक दी जपा मानता 

डं गोरउ दडं सांवलउ, दने विभिण्छड वर्णु । 

इड तु गड थूल इडं, एहड सूढड मख्य ॥ ८०॥ 

टं बर वंभण॒ बहस दं, इटं खनद“ इर सेषु । 

परिघ णडसड इत्यिदड, युण्णई .सट ॒विसेष ॥ ८१ ॥ 

तरुण ट शूषडउ, सर ¶६िउ दिव्बु 1 

खषणउ वंद सेधडउ, गृढड मख्णह्‌॒सब्बु॥ ८२॥ 

गोरह भं सांवल वा नाना मक्रारक वणवारष्रम मोरा 
मै पतला इत्यादिक जिनके परिणाम उनको मिथ्यादृष्टि जानना॥ | 
€ 


मै ब्राह्मण हं म देदह मं क्षत्रीहं अथवा दृद आदेकहुं मे पुरष हं र 
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बाख वा नपुंसक हवं यह पारेणाम मिथ्यादृष्टि के दतं ॥ 
भे जवानष्ट मे बढा मं रूपवानदं म॑ समाद म पण्डितद 
उन्तमह म दिगम्बरदू बोधय॒रदवं वा श्वताम्बर साधू जिन 
पारिणामहं वह मिध्यारष्िजानने ॥ 
जणणी जणगुषि केत घर, पुति भिति दत्व । 
माया नालुवि अरप्पणउ, मूढड मरणई्‌ स्व ॥ ८३ ॥ ` 
माता पिता पति खी पुत्र भिन्न धनदँरुत यद्‌ सन माया जारे 
इन सवको मिथ्या ष्ट जीव अपने भानताहे ॥ 
टुक्खाहै कारणा जञ विसय, ते सुद्‌ देउ रमेइ ॥ 
मिथ्यादिही जीवहड, एत्थ न काह करई ॥ ८४॥ 
इन्धो के बिषय जो दु+खके कारण सिश्यारषि उनही को 
सुखक्ना कारण जनक्षर उनसे रमाह तो वह अन्य कौनसा ८ 
अकारज न करैमा ॥ ट 
कालु लहेविगु जोडया, जिम लिम मोह मले । 1 
तमि तम दस लद्द जरःष्ियम अप्पुभणई + ८५ ॥ ८ 
काल रज्धिको पाकर ज्यों ज्यों साधुके मोहक ना्होता है त्यौ ( 
॥॥ 1 । (111 0 (4 
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त्यों इस जीवको श्ुद्धभात्मरूप सम्पक्‌ दरोन फी परािहोतीै 
आर निश्चयरूप त्मा का वर्णन करने गतता ॥ 
शरपया गौर किह वि, श्रप्पा रत्णहोई । 
शष्पा ुहुमुवि शूलणवि, खाणिड णार जोहई ॥ ८१ ॥ 
आत्मा न गोरा है न काटारै न सश्र न स्थूखे आतपा ज्ञान. 
स्वप है यष्टयात क्ञानीदी जानता ॥ 
श्रप्पा ्वभदु बद्व एीव,+रावि सखरात्तिड रवि सेषु । 
पुरिम एस एत्यिणवि, एणिख सुण असे ॥ ८७ ॥ 
आत्मान व्राद्यण है न वैर्यहै न क्षत्नीरै न शरै न पुरषर 
नसखीहैन नपुंसक रै आत्मा ज्ञानस्वरूपदीदे ओर न्ञान से 
सथ कछ जानताहै ॥ 
अप्पा वैदउ खवणुं णीषि, भ्या गुरड णह । 
यप्पा क्िगिड एकु णकिःणाणिउ नाण जोई ॥ ८८॥ 
आत्मा यति यर सन्यासी उदासी दंडीञदिकष भेषधारी भी 
नदी है आरमा ज्ञानसवरूपदीष ज्ञामादी आत्मा को पषवानतारै॥ 
्रप्पा गुर णवि सिस्र सतर, एवि सामिर रावि भि । 
पर कायर होई एवि, णपि उत्तम णवि रिच ॥ ८९॥ 
आत्मान युर न शिष्य रै नराजाहैन रकरै न शूरथीर दै 
न फायर्‌ हैन उच्च दैन नीच है आत्मा ज्ञानस्वरूप है उसको 
ज्ञानी ही जानता रै॥ 
धछप्पा माफुस देउ एधि, श्रण्पा तिरिड ण हो । 
शरप्णा नार्‌ड कदषि रावि साशिड जाएहूनोट॥ ९० ॥ 
आत्मान भतष्यहैनदेवदैनतिषचहैन नारकी रै मात्मा 
ज्ञानस्वरूप टै शको ज्ञानी दी जानत्ता है ॥ 
श्रा पडि मुक्छ एषि, णवि ईसर एवि णीसू । 
तरराउवृूढठ बालु एवि) श्रण्णुषि कम्म विससु ॥९१॥ 
आत्मा न पण्डितै न सख हैन विभूतिचानदहैन दसी दै 
न ढा है न भारक है न जवान है यह सये परदारी मवस्था कमेः 


ही से उत्पन्न होती है ॥ । £ 
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परणायि पाठदि कालु णहु, धम्माह्म पिकार } 
एक्छुवि प्या होड रि, सिद्षिवि चेय भाउ ॥ ९१ ॥ 
जात्म न पुण्य पदादेन पाप पदाय दे आपाकाद्‌ द्रव्यभी 
है आकार यी नरह हे धमन वाअघरंद्रव्य मीनेही हे शरीर 
आदिक पुद्रछ द्रन्यभी सदौ ह जत्या चचन्यर्वदप है ओर अपने 
देदतास्वमाच को छोडकर अम्य रदी होताहे ॥ 
श्मप्पा सनम सीलतङ, श्रष्ठा दसस राख । 
श्रप्पा सासय स्ख पड, जासातड शप्पाण ॥९३॥ 
आत्मा सयम, शीकर, तप, दशनः ज्ञानरूप है ओर भविनाशी 
भोष्चस्वहप है आस्ारी आत्मके जानता है ॥ 
्ररुनि देसख अस्थिणाकथरणुनि श्रत्यि ण णाग। 
अर्णुजि खरु ख अत्थिजिय;मिल्नवि श्रप्पा लाख ॥ ९४ ॥ 
हे जीष ! सात्मा से भिन्न अन्य कों दृशन,क्ञान मौर चरि 
नदीं है रलघ्रय के समृषह्के ही आत्मा जान ॥ 
अरणुनि सित्य म जाहि जिय, चण्णुनि गुरउ म सेव । 
४ शरणयुलि द्व म॒ चित बृहुँ श्रप्या विमल मपि ॥ ९१॥ 
हे जीव छद्ध आत्मा सि सिन अम्य कोह तीथे सत मान को$ 
गख मत से जर कईं देष सत जच तू निभल्जात्माको ही 
जद्धमवक्र॥ _ | । 
अप्पा देसणु रेवलुदि, यष्ण सन्र ववहारं | 
एक्छनि जोय इयद्‌, जोतिथलोकारिं सार ॥ ९६ ॥ 
आमा पएकमान्न ( सालिस ) उस्पण्द्द्स्वन्प है तीन 
लोकत मे सारभूत प्रयज त्मा हं ददी ध्यावमे योज्य है ॥ 
अन्य उब व्यदार दे अधात्‌ जात्मध्यानदे सिद्धाय धमेके 
सब साधन व्यवहार रूपहीहे ॥ 
च्रप्पा भाय हि सिम्बल, # बहुए अर्णेण । 
जो भयेति परमपड, लग्र एवक्‌ स्णेण ॥ ९७ ॥ 
तू जपनी निभल आात्वाका ष्यानकर जिसके ` घ्वानमे एक 


अन्तर शुत 1स्थर हानसे क्ति भासत रोजी मभ्य बहु्ःपकार 
क साधना से क्याकार ५ 
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` श्रष्पा शियमणिषि शिम्मलउ, णिय मे बसई ग जासु । 
सस्य पुराणड्‌ तवयरण, युक्युनि क्रदं कितासु । ९८ ॥ ' 
जिसक् मरभम निमैख अपना आतमा नदौ वसताईै उसको शाद 
पुराण र तपदचरण मोक्ष नहीं देसक्ते दै ॥ 
जोय श्रप्पे जाशिएण, नग जाणिय हषेर । 
शअप्पदि करई भाष, बिविउ नण वसेई्‌ ॥ ९९ ॥ 
हे योगी अर्थात्‌ हे साधु जा आत्माको जानता है वह सच 
कुछ जानत हे क्योकि आत्मा के ज्ञान मे समस्त जगत्‌ छरकरहा है॥ 
अप्य सावि परिधय, एड होई विसेस । 
दीस श्रप्प स॒दाषि लहु, लोया लोय सेस ॥ १००॥ 
जो जीव आत्मस्वभावमं तिष्ठता है अर्थात्‌ रीन एस को 
शीघही आत्मा दिखा देजाता है अथात्‌ केवल ज्ञान पराप्त होजाता 
हे ओौर छोकारोक दिखाई देन लगता है ॥ 
श्रपय प्रयास श्रणपु पर, जिम शवर रष रार । 
भोईय पएत्युम भति करि, पठ वत्थु सहाउ ॥ १०१॥ 
ञे आकाक्र से सूरज आपको ओर पर पदाथ फो प्रफाश्च करता 
है इसष्टी प्रफार आ्मामी अपने आपको भौर लोकारोक क्रोदे- 
खताहै दसन सशय मतकर यह वस्तुस्वभाव है ॥ 
वरायरा जलति पिवियउ, शिम्मलि दिर नेम । 
शप्प्‌ फिम्मत्ि िषियउ, लोयालो डि तेम ॥ १०२॥ 
जैसे निमैल जलमे तारे प्रातिविवेत होतें ेसही आत्मा के 
निरु स्वभावे लोकारोक प्रातििंवित होते है ॥ " 
परपु प्रवि चियाशेयई, ज प्पे मुशिएण । 
सो िय ्रप्पा नाशितुहु, नोडय शाण वलेण॥ १०६॥ 
जिस आत्मा फे जानने से अपने आपको ओौर भन्य सष 
पदार्थो फो जान सक्ते दँ उसी शुद्ध आत्मा को त्रु अपने 
ज्ञान के ब से जान ॥ । 
णार प्रयासि प्रम मुहु, कि र्णे बहुएण । 
नए ियप्पा जाशिय्‌, सामिय एक्क स्णेए॥ १०४ ॥ 
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( पर्न) हे स्वामी इश्क वद्‌ ज्ञान बताओ जिस क्ञानसे एक | 

श्षणनें शुद्ध आत्माक्रो जान जावे ओर जितस ज्ञानके सिवाय आर 
कोर वस्तु कायक्रासी नक हे ॥ 

अप्पा णण साहं तुह) जा जनाखई अप्पाण । 

जीव पएस तेत्तडउ, णशमय्णपमाण ॥१०५॥ 
(उत्तर ) आत्मा को तु ज्ञानमहमान बह आत्मा आपह अपने 
आपको जानता रै निखय नयस अर्थाद्‌ असलियत मे उस आत्मा 
के प्रदेशा लोक के बरावर हे ओर व्यवहार में.हरीर के घरावर 


आर ज्ञानकी अपेक्षा लोकाटोक्के धरावर हें 


शरप्पाहिं जेवि पिभेणुण वट्‌, तेनिहविं ण णण । 
ते तुह तिस्णवि परिहरिषिः खियम्‌ श्रप्पुचियाण ॥'१०६॥ 
आत्मासि भिन्न जो पदार्थ ई वह ज्ञान नही है अर्थात्‌ उनमें 
ज्ञान नर्द हे हस कारण तु सच पदाथां को छोडकर निश्चयके साथ 
आत्मादह्ीकोजान॥ । 
अप्पा णाणहिं गम्मु पर, णाश विथाणद नण । 
पिर्णवि मिद्लिषि नाखि तुह, प्या खार तेण ॥ १०७॥ 
आत्माज्ञानमे आने योग्य हे ज्ञानसेही आतमाजानी जार्तीहि इस 
कारणत्तु ओर सथ घात छोडकर आत्माको ज्ञानके द्वाराजान ॥ 
एशि णाणिरं णाणएणःणाशड जा ण मुणेहि । 
त्रा अण्णं णाणएम क्रि, परभु लदेहि ॥ १०८ ॥ 
ज्ञानीजीवि जितने काल तक क्ञानमई आत्माको नहीं जानताहे 
उतने कालतक अज्ञानीडुवा परनरद्यको नही पाता हे अर्थात्‌ जय 
तक रागद्धेष मे फसारदता हे तव चक परमन्नह्म अथोद्‌ परमात्मा 
कोा नीं पाता है॥ 
जां इञ्ज तिम वेभुपर्‌, जाशिञ्जडइ तम सोडइ। 
वय मुणेषेणु नणलहु, गम्मिज्ज परलोई ॥ १०९ ॥ 
आत्मा कं जानने स परलोक्र सम्वन्धी परमात्ता जानाजाताहं 
हरी परमब्रह्म हे जात्माही के देखने ओर जाननेसे ह देखाजाना 
जाताह-भावाथ आत्माहयी परमन्रह्य परमात्मा दे॥ 


मुरेवर विदरिहरिदगहै, जा मण णिषसई देव । 


परदाज परतर णाणमड; सौ बुचई्‌ पएरलोड ॥' ११० ॥ 
11 । ( (1112 1111111 111, 11.112110111 1 
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( १९ ) 

छनीश्वर आौर हरिहरादिके ममम जे देव वसतादै वह उत्क | 
छे जञानम है उसदही को परलोक कहते ॥ 4 
सो पर वृर लेऽपर, जगु मई सित्थब सद । व 

लटि मर्‌ तदि गह जीवहवि, शियरमेनेण देर ॥ १११ ॥ 4 


जिसके मनमे वह यस्ततादै जिसको परलोक कहते ह अथात्‌ | 
शुद्ध आत्मा) भावाध-परमातमा का जिसको ध्यान है इह 
अबद्य परमात्म पदको प्रा होगा-स्युक्ति जैसी मति वैसीरी गति॥? 
जहिं मर ताह गर्‌ जीव तुद, मरणपि नेएा लद । 
रत परव पृएवि मह, मा पर॒ द्ध्व करेहि ॥११२॥ 
लेति तेरी बुद्धि है मरकर तैसी दही गतिको तु प्रा दोगा इस 
कारणा परमब्रह्म से वुद्धि फो हटाकर अन्य किसी द्रव्प मे अपनी 
बुद्धि को भतत उगा-अथौत्‌ अन्य सम पदार्था से रागद्वेषको छोड़ 
कर शुद्ध आत्मा का ध्यानकर ॥ 
मोणिय द्व्या भिणा जह) तं परदव्व वियायी । 
3 .पोणल धम्मगरहम्म एडु कालवि प्रु लाणि ॥ ११३॥ 
जो आत्मा से पर पदाथ रै अचेतन है उनदी फो तु परद्रव्य 
जान, वह पांच है पुर धर्म, अधमे, आकाश भौर काल॥ 
नइणाते सद्वि फुषि कर्‌) परमप्पह्‌ श्रगाराड । 
प्रमि फणी निम कटागीरे, उहई थसे घुविपाउ॥ ११४ ॥ 
ज कोह सम्पर्‌ दृष्टि एक क्षण अथात्‌ वहत थोड़े काल भी 
आत्मा मे अन्नुराग करता हे रीन होता है वह्‌ बहुत कमौका 
3 नात्रा करता हे जसे अभ्नि का एक कण ईंधन के बहुत यड़े समूह 
को श्ीघही मरम कररता हे ॥ 
म्धिवि स॒यल श्रवकखशे,जिय रैप दोई। 
चित्तु शिवेसिविं परम्‌, देड शिर नोई ॥ ११५ ॥ 
हे जीव तु समस्त यदा अर्थात चिता को यागकर निर्थित 
होजा ओौर भन को परमात्मस्वरूपं मे उगाकर निरंजन 
‡ देव अर्र्‌ शुद्ध निमैर आत्मा को देख ॥ . 
3 नं सिव रदंस्तण परम घुहु पावहि फाशु करु । 
| ५, 0 न, भ 


ते घु भुबाधि ्रस्थिणापि) मश्च देउ अण॑तु॥ ११६॥ 
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अनन्त देवोको छोडकर ध्यान के द्वारा हिव अथोत्‌ परम 
आत्मा को देखने से जो परम आनन्द प्राप्त होता दे वह आनन्द 
तीन छोकरमे अन्य कष्मीनरीहै॥ । 
ल गुणि लंहह थ्रशंतु सुहु, णिय अप्पा भायेतु । | 
त सह हृटुषि णवि लद, देवि कोड रमंतु ॥ ११७॥ 
अपनी शुद्ध आस्म के ्यानसे जो आनन्द साधु को मिरता 
है बह आनन्दं इन्द्रको भी पाप न्दे जो करोड़ देवांगनाओं 
से रमता हे॥ 
श्प्या दुसणा जिणवरहि, ज सुहु हई अगात । 
त॑ सुहु लह विराड निठ, ना णत सिउसन॥ ११८॥ 
अपनी निज आत्माके देखने से जा अन॑तसुख-भ्री जिन 
को. होता ददी सुख वीतरामी पुरुष रिवसंत अधात्‌ अपनी 
शुद्धभात्माके अच्रुभव से पाता" ॥ क 
जो इय शियर्मणि शिम्मलह, परदौ सह सिवसत । 
श्रवर शिम्मल्ञ घण रदिए, भागाज्ने जेम एुरेत ॥ ११९॥ 
चरुद्ध निर्मल मनयही शिव सत अथीद्‌ शुद्ध. आत्मा नलर 
ताहै जैसे बाद से रित साफ आकाशामे ही सूरज कापर 
प्रकर होतांहे ॥ । 
रां रंगिए 'दियवडइ. देड ण दीं सह्‌ संनु । 
दप्पसि मइलई विवु जिम) एहउजाणि शिभेतु। १२० ॥ 
जिसका मन राग अथीत्‌ मोह से रंगा हुषारै उसको सतदेष 
अथीत्‌ परमात्मा नजर नहीं आताईै जसे मेले द्पंण पे प्रतिविम्बनरही 
पड़नाहे-हे शिष्य तु एेसा जान इसम्‌ सदह न्दी हे ॥ 
जसु हरिणत्थी हियवढड्‌, पसुणविं वेभुबियारि । 
एक्क केम समति बढ, वेखेडा परिारि ॥ १२१ ॥. 
जिसके मन छी बसती हे उसके सने त्रह्मभथौत्‌ शयुद्धपरमा- 
प नही वसताहे क्यकि एक मथानमे दो तरार नरह समासक्तीरै 
णिय मणि शिम्माले णियंदःशिवसई देउ श्रणाई्‌ । , 
हसा सरवर लीण जिम, महु एदर पडिहाई्‌ ॥ १२९ ॥ 
ज्ञानी जावके निमे भनमे अनादि अनन्त देव निवास करता 
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है जसे दस पक्षी सतेषरमे निवासप्र्तादे दे शिष्य हमक 
यही घ्रात सृक्छतीरै ॥ 
देउ ए दैवलि णवि सित एवि लिष्यह्‌ एवि चित्त | 
भवउ णिरनण णाणमउ, सिर सड समचित्त ॥ १६६॥ 
देव अधौद्‌ परमात्मा जो जविनाह्ी रै कमौ से रहित है भौर 
ज्ञानम हे वह्‌ देवाय अधोव्‌ सन्दर मे नीहि पाषाणकी परतिमा ¢ 
मे नदी है पुस्तकमे नर्द है भौर चिच्राममे नरीह वह सपभाव 
शप भनमे वक्षतारै॥ 
गणा मिलियड परमेसरि, परमेसमपरे मणस्स । 
वीहिमि समरस दुयारि, एञज चहावडं कप्त ॥ १२४ ॥ 
मन परमेश्वर से भिरगया ओर परमेश्वर मनसे भिलगय 
अथी दोनों एक होगये मव पूजा किसकी कर्थ ॥ 
जेण णिर्नण मयु धरिउ) विसय कसायं जतु । 
मोक कारण एनडरऽ, मण्ण ए तु ण मतु ॥ १२५॥ 
जिसने मन को विपय कषाय से रोककर परम निरंजन अधीत्‌ 
इद्र आत्मा परे लगाया है ध्‌ दी मोक्षे मागपर है क्वि भत्र 
तम आदिक भस्य क्ष मी उपाय मोक्षिमामे नह हे॥ 
सिशिरु श्रक्लाहि मेक्खं महु, मोक्षि कारण तत्य । = / ` ` 
मौक्सर्दि केरउ धर्णु फल, जिम जाश प्रमतय ॥ १९६ ॥ 
दे गुर घुद्यको मोक्ष मोक्ष का माग ओर मोक्षन्ना एल यता 
जिक्षसे मं परसा्धमो जानुं ॥ 
लोहया मोक्ुति मोक्छ फे, पुच्हु मोक्ख रं देड । 
सो जिणभा्षेड शिसुणि पु! जेण वियाणर्दि भेड ॥ १२७ ॥ 
हे शिष्य तु मोक्ष, मोक्ष का फल,भौर मोक्षका कारण पूछता 
हसा रम जिन काणीके अतुसार कदने तू निखलषदोक्रर सुन॥ 
धम्माहि श्रत्थीह कामि, पयं सयलदे माक्छु) । 
दत्तम परभणार्‌ णण जय, अरण्या न्ख ण साक्चु ॥ १२८} 
धमर; अथ आर्‌ काम इनतीनोसे ज्ञान क पक्षपस्त मोक्ष शस्तम 
क्यू एन तीनो ज्ञानका आनन्द नरै) पावाथै-धम भ्र काम 


ओर मोक यह चार पुरुषाय जगतमं प्रमि परन्तु ज्ञान का परम (५ 
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आनन्द माक्षदहीमे § इस देतु इन सव मे सोक्षरी सवसे उन्तम्र ॥ 
जइ निय उत्तम होई शधि, एयरं सयलईं सोई । 
तो # सिख्णापे परि दरिवि, जि वहि परलाई। १२९॥' 
यरि मोक्ष उत्तम नहता ते घम अथ ओर कामको छोदुकर 
श्रीतीधैकर भगवान्‌ परलोक में कू ठहरते ॥ 
उत्तम सोक्खु ण देइ जई, उ्तमु मोक्छ ए हद्‌! 
ता कि इच्च रथि वद्धा पसुयते सेई ॥ १३० ॥ 
यदि मोक्त मे उत्तम सुख नरोत्ता तो मोक्ष उत्तम क्यं कराजा- 
ता जो मोक्ष अथात्‌ छरृटना उत्तम नदोत्ता तो पएश्ुजो घन भें येथे 
रहते द बह क्यु दूना चारते ॥ 
्रगानि जगहाजे श्रहिययर, गुणगुणु तासु ण होई । 
तो तदलोऽे क्रि धरई, रियसिर उष्पारे सोई ॥ १११ ॥ 
जो मोक्ष मे जगत्‌ से अति विष गुण नहोते तो तीन रोक 
मोक्षो जपने सिरपर षयूं धरता अथीद्‌ जोक शिखरपर , मोक्ष 
स्थान इस हेतु हं ® उसमें तीनलोकसे अधिक्यण ह ॥ 
उत्तम सोक्खु गा दई जई+उत्तमु मोक्छु ण होई । 
ताकि सयलुषि कालु जिय, सिद्धवि सेपषहि सोद॥ १३२ ॥ 
याद मोक्षम अति उत्तम सुख नहाता तो सिद्ध भगवान सदा 
काल मोक्ष मे क्यूं रहते ॥ 
हरिद्र वंभवि जिरणवरावे, मुनिवरर्विद षि भव्व्‌ । 
परमणिरनी मयु धिवि) मोक निजायहिं सत्व ॥ ११३ ॥ 
हार्र) बह्मा, जिनेश्वर आर सव सुनि आर भव्य पुरुषोने ( 
परम निरंजन प्ररमात्माको मनम धारण करके मोक्तकारहसाधन ( 
करिया दे॥ । 1 
सिषहुवणि जीवं अत्थि णि, सोक्खिं कारण कोई ! 8: 
सक्छ मपवे ण एक्कु पर्‌) पणि चितिं साई .॥ १३४॥ | 
1 
4 












सव जीव मोक्ष को इस कारण चाहते हैँ क तीनरोकमे सिधाय 
मोक्ष के ओर कोड छखका कारणदी नदीं हे \ 

नीविं सो प्र मोक्सु मुशिः जो प्रमप्यय लाहु 1 

कम्मं .केलंक विगुक्षाई, णणिय बीरि चाहु ॥ १३५ ॥ 
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(२९) ॥ 


क कलंक से रहित दोक्षर परमात्मा स्वरूपकी प्रा्िफो ही 
ज्ञानी लोग भोक्च कहते एता तु जान ॥ 
दंसण णण श्ननन्त घुहु, समड ण तुष जघ } 
से प्रसासउ मोक्ख फलु, भिञजड थत्थिण तप्र ॥ १३६ ॥ 
केवर दशन केवल जान अनन्त सुख अनन्त वीयं आदिक 
म गुण मोक्षफे फलँ ओर यदह फर कमी अङग नहीं रोते 
अव्‌ निख रहते ओर इनके क्वाय भोर फं एरनरीहे ॥ 
नीरवा मोक्सं हे वरू, दे सण णाणए चरतु । 
ते पुण तिण्णाै श्रपपु यणि, गिर एहउ बुततु ॥ ११७ ॥ 
व्यवहार म सम्पर्‌ दशन सम्यङ्‌ जान सम्यक्‌ पचारिन्न यद्नीन 
भोक्षके कार्ण आर निश्चय मे शुद्ध आत्माही मोक्षका कारणरै ॥ 
पिच्छ्‌ जाद सगुचरई, श्रपयं ्रप्यड जानि। । 
दैसण णाण वसिति जि, मोक्खाहि कारण सोजि॥१६८॥ 
जी आपी अपनी आत्मा को देखतारै जानताहै ओर भघु- 
भवन करता इस हतु एक आत्माही जो दशन ज्ञान ौर चारित्र 
है मोक्षा कारणरै ॥ 
न पोल षवहार णड) दंसंख शाण घर्तु । 
तै परिमारणीह जीव पुहु, जे परु हो परचित्त ॥ ११९॥ ट 
व्यवहार नयक्रा यह कथन क्षि सम्पर्‌ दशन सम्पर्‌ ज्ञान ओर | 
सम्थक्‌ चारित्र इनतीनो को त्रु अच्छी तरह जान जिससे तु पविन्र | 
होजावे ॥ 
दंव्वेईं जाणे जई दिये, ताह जगि मण्णइ नोमि। 
शरष्पाह केरड भाव, ्रविचलु दसय सोजि ॥ १४० ॥ 
जिस प्रकार जगद्‌ मे द्रव्धस्थिते है उनको उसदी प्रकार यथावत्‌ 
जान कर अपनी इद्‌ आत्मा म निर्‌ स्थिति हाना सम्यक्‌ 
द्दीनहै ॥ 
दच्वेई जार ताई्‌ दह, पिहुयरा ५३ ने(६। 
आइनियासव्र विल्जिया्हि, णीति पमि प १४१ ॥ ` + 
द्रव्य" जो तीन लोक मे भरे दुवेहं वह्‌ छै ६ हैडनक्ा आदि ओर (४ 
#/# // 1 11 (11111 4 | 
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अन्त अधौत उत्पत्ति मर बिनाहा नदैदि-ज्ञानी पुरुषोनि रेसा काहे 
जीव सचयण दनु मुशि, पच ्रचेयेण श्रखण । 
पोगलु धम्मादम्य॒ यहु, कालि सिया भिण्ण ॥ १४२॥ 
एक जीव द्रव्य चेतने ओर पुद्रक, धमे, अधमे, आकि भौर 
कार यद्‌ पांच द्भ्य अचेतन यह्‌ सव द्रव्य भिन्न भिक्त ॥ 
य॒त्तिषिरीणएाड णाणमउ, प्रमाणोद सद्‌! । 
सिय जोहय ्र्पु युणि,सिच्चु णिरनण माउ॥ १४३ ॥ 
अभूतीकरे क्ञानमहहे परमानन्द सरूपरै आत्मा अथीत्‌ जीव 
तु पेखा जाभं वह्‌ अधिनाक्षी ओर निरंजनहै ॥ 
पमल छव्विहु मन्नवेढ) इयर श्रयुत्त वियाणे । 
धम्मापरय॒षि गर ठिएहि) कारा प भणं णणि।॥ १४४ ॥ 
पुद्र छ प्रकारका ओर मृ्तीकहै-पुद्रल कै शिवाय अन्य 
पांच द्रव्य अमूर्त अधात्‌ एक पुद्रल दी मृतीकैह-आौरधम 
द्र्य चने को सहकारीहै आर भधमे द्रव्य ठहरने को सहकारी 
है-पेसा सवेक्ञ देवने कटारे ॥ 
दब्बं सयलईं बरिठियहं, णियमें जासु वसंति! ` ,, 
तं णहं दृव्व विर्यण तुह, जिणवर एड भणति ॥ १४१॥. , 
जिसके पेट म सव द्रय्य वसतेह अथोत्‌ सवं पदाथा को भव 
काद्र अथौत्‌ ठिकाना देतादे उसको तु आका जान ओीजिनेद्रदेवने 
एसा काहे 
कालं मुणिज्जहि दब्बु तुह; वहृण लक्खण एड । 
रयणदिं रासि विभिरएण जिम, तसु अ्रगुयाह तिह मेड ॥ १४६ ॥ 
त्‌ कार द्रव्य उसको जान जिसका चतेना लक्षणे अथोदसवे 
पदाथा के परिणमनक्ो जो सहकारी कारणे कार के अणु भिन्न 
२ हंजे रतौ के ठेर में रत्न भिन्न रहते ठै आपसमे जडते नही! 
जीउषि पुमलु कालु जिय, एमिरेदिया द्व्य्‌ । । 
इयर अतह वियाणि तुह, प्य पणस सन्व ॥ १४७ ]} , 
जीव पुद्ररं भौर कार इन तीनों के सिवाय जो द्रव्यै अथात्‌ 


धकैभधश्रै ओर आकरा यह तीनों एक एक आर अलंडित द्रव्यै 
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द्र भी बहुत रै ओर कालके भी अणु बहुत हं परन्तु आका 
एकही है आर उसके टुकड़े भी नर्द होसक्ते हे एसदी धमद्रन्य 
{मी एकदा हे ओर अधरमद्रव्यभी एकी रै ओर इमके इकडे भी 
३ नदी होसक्ते दै ॥ 
दव्व चयारिवि इयर जिय, गमणागमण वषिरीण । 
जीउवि एुगालु परहार, प भणह णाश पवीण ॥ १४८ ॥ 
जीव जर पुद्रर के 1क्िवाय जो चार द्रव्यं अथात्‌ धमे अधमे 
काश ओर काल इनवारोमे हिना चिरना अधीत्‌ किया नहीं 
ज्ञानवास्‌ पुरुषोमे एेसा फा ॥ 
धम्माहम्याषि एकु जियउ, एज श्रसंख प्एस । 
गयणु भ्रणंत पणएसु मुशि, वहु परीहि पुल देस ॥ १४९ ॥ 
`धर्मदरन्य ओर अधर्ैदरव्य यह दोनों असंख्यात परदेशी है मौर 
एफ एक जीवे असंख्यात प्रदेश्षी है आकारा अनन्त परदेशी है 
पुद्गल बहुत भांतिहै ओर कालका एक एक अणु एकप्देश्ची है ॥: 
लोयायासु धरेव भिय, कियद दब्बं जाई । 
पिं मिलयई एत्थ जागे, सगुणं शिवसर्दि ता! १९० ॥ 
पाच द्रव्य सोकाकाश्चके अन्दर ह ओर भकार व्रव्यलाक 
‡ के अन्द्र्बी हे भौर लोक याहरभी है-अथीत्‌ छह द्रव्य एक 
उही स्थान म रहते ह परन्तु फोहमी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यसे भि 
3| कर दूसरे द्रव्परूप नरौ होजाताहे सष द्रव्य अपने १ 'दही गुणों 
३ मे ठषर रहते 
3 एयर द्व्यहं दे्िरयाि, खिय शिय कञ्ज जरीति। 
3 अखगई दुव सहति जिय) तै ससार भमै ॥ १५१ ॥ 
3 जीव से पृथक्‌ जो पांच द्रव्य हैँ वंह अपने २ युणके अनसार 
| अपना अपना कारज करते रं इनदईके उपकार फो मानकर सीव 
३ चतुगैति रूप शसार के दुःखो को भोगता हवा श्रमतारदतादे ॥ 
टुक्ल्ाहि फरण गुणि पि निय, दध्वं एड सदहाड । 
दोईषि `मोक्छ॒हि मग्यलहु , गमिज्जई परलोड ॥ १५२ ॥ 
हे जोवतु हन पांचोरी द्रव्यो को दुःखका कारण जान भौर 


व 
| भावापै-जीव भी बहत रै ओर ईंट पत्थर राहा रकड़ी सादिक ( 


५ 
है 


3 
२ 
| 
3 











1) 







(२६) 
इनको छोडकर मोक्षमाग को ग्रहणक्र जिससे मोक्षकी परासिो॥ 


सयम कषविया एह सह, पदहारे ण पिदिष्। 
एवहि णाणु चरतत घुि, न पावहि प्रमेह ॥ १५२॥ 
व्यवहार नयसे मने सम्यक्‌ टाका स्वरूप कहा इसरै प्रकार 
सम्यक्‌ ज्ञान भर सम्यक्‌ चारि का स्वख्पसुन जिससत्‌ 
परमेष्टी को पवे। 
जनह थकहु दव्व जिय) तं तरदं जाणई जानि । 
श्रप्पहि करउ भावहर, णा मुशिञ्जहु सानि ॥ १९४ ॥ ,-, 
जो द्रव्यो रो जेस द्द तैसारी जानतताहै ओर भात्माको पह्‌- 
चानतता हं वहं सम्पर्‌ ज्ञान. ... `. ` | 
जिति माश्णतवे अप्पु पर, जो. परमाड चश । 
सो णय घुद्धड भावडड,- णि चाणु दवेह्‌ । १५९} 
जो आपको ओर परको जानकर भौर मानकर परभाव से षच 
है बहदी अपनी शुद्ध आत्मा मे स्थिर होति जाने कि उसको 
सम्यङ्‌ रिच ह ॥ 
जो भक्त रयत्तयह, तसु मरा लक्खा एड । । 
श्रप्पा मिद्धिवि गुण णिलर, अण्या हियः दड। १५६९] । 
जो रत्न्रय जयात्‌ सम्यक्‌ दद्रोन सम्पर्‌ ज्ञान ' ओर ' सम्पर्‌ 
चारि की सेवा करताहे उसके लक्षण तू इस प्रकार जानकि 
अनेकशुण माडित जा एर शुद्ध आत्माहे उसे सिदाय अन्यः 
किसी पदाथ दा वह्‌ ध्यान नही करतांह्‌ ॥ 
जो रयणत्तड शिस्मलड, एाणिय अष्पु मर्णति} . 
ते आराहय सित्र परय, शिय श्रप्पा भयेति ॥ {४७॥ 
जे कोहं आत्मा को अभद्‌ रत्नन्नय स्वरूप नभर ज्ञानमहे 
हति वई पुरुष शिवपद्‌ अथात्‌ सोक्षका आराधक होकर अ- 
नी छ्ुद्ध आत्साही को ध्याते दे॥ 
अप्पा गुणमउ सिम्म, अरादिगा जे, फाति । 
ते प्रणिय म परम सरि, लहु सिष्वागु लरत ॥ १५८ ॥ , 
जो अपनी णमह भर निम आत्मा फो अनुभव करके ध्यान 


करतें वे महासुनिं अवदय थोड़े दही कारु मे भोक्षपद्‌ को, प्राक्च 
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। 
¬ सलि मायि लं गहु, नीवि श्रमिमु दोह । 
वल्युि,सेषुवि बजञ्नियख, ततं णिय दैसण जोई ॥ १५९] 
. विक्घेष अथोत्‌ भदाभेद्‌ रूप. जानन कष छोडकर जो सव व- 
स्तुका सत्ताघाच्र जञानना जीवको सवस प्रथम हा तीदे वद दशंनदे॥ 
दैसण पुव्व इवेह एदु, जं जीवि विष्णा । , 
बत्यु बिसेषु मुणंतु निय) ते मुणिश्रषिचलुणाणं॥ १६०॥ 
दीन पहले होतादे भर कषान पीडे होतार जिससे चस्तु विः 
क्ञषरूप.अथीत्‌ भदृपभेद्‌ रूप जानी जाती दह ज्ञानं ॥ 
` दक्ख घुरंख सतु भिय, णाणी, भाण तलीए़ । 
कम्मं शिञजर्‌ देउ तड, वुच्‌ संग विरीणु ॥ १६१॥ 
पारिमरहरहित ज्ञानी ध्यानमे तद्वीन ₹ोकर सुख जर दुः 
दने को समभाव कर सहादे अथो्‌ सुख मं इषं ओर दुःखमे 
रंज नरी मानताहै दोनो को वरावर समक्षताहै इससे उसके 
की निजेरा दोतीदे ॥ 

विणा जेण सपि मुणि, मणि समभाउ करेर। 
पर्णं पवद ते॒भिय) संवर देख हेइ ॥ १६२ ॥ 
जो शुनि खुल जौर दुःख दोनोंको मन मे समरभाच करके 
५ सदतांहे उसको पुण्य ओर पाप दोनका सेवर टोताहै | अथीत्‌ 
न पुर्य करा बेष होतादै जौर न पापका, मावाध-कम करा जाव 
३ उसको नही हतं ॥ | कि 
' ` श्रत्थ्‌ जिच्चिउ कालु गुणि, श्रप्य सरूबणि लीग 1“ ` 
सवर शिञ्जर जाणि तुह, सयल वियप्य विदीु ॥ १६३ ५ 
समस्त विकल्प से रदित दोकर जितने कारतः शुनि 'अपने 
३ स्वरूप भ तष्वीन रदेताहै उतने कारुतक सके सवर आर निजेरा 
रहती अथौव्‌ नवीन केकी उत्पात्त नौ रोती ओर पूथैकभौ 
का नात होता रदतांहं ॥ 
धस्मु परक्षिकड सोखर, चदिणव पेसुणदेईं । 
` संग युए नोसयलु, उवसम भाउ करई ॥ {६४ ॥ ३ 
जो सुनि समस्त परिग्रह को त्यागकर्‌ समभाव धारण करता 
हे दह वकृत कंमौ का नाश करता आर नवीनं कमौ कापेदा £ 
होन। बन्द्‌ करतार ॥ ट 
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दसमु णु चरित्त तसु, नो सममाड कर्‌ः । 
इयरी९ इदमि रस्थि रे, जिणवर एम मणे ॥ १६६५ ॥ 
जो सभ्रभाव करतार उसके द्रन स्न ओर चरित्र तीनों 
ओर जो इससे अर्थात्‌ समभाव से रित है उसके इन तीनोमे 
एकः भी नहीं होतार भी जिने देवने पेखा कराह ॥ । 
जावह्‌ णाणिड उवसं, तावई संद दोर्‌ । 
होर कसाय बसि गयडउ, जीव अरसजठु होर ॥ १११॥ 
जवतक ज्ञानी पुरुष सभमावी रहता ह तवतक वह सयमी है 
ओर जय कषाय के वदा होतार तच असंयमी होताहे ॥ ` 
लेण कसाय हवति मणि, सो निय मेन्रहि मोह । ` 
मोह कसाय विवराञ्जियड, पर पात्रहि समबोह ॥ १६७ ॥ 
जिससे मनमे कषाय ऽत्पन्न होतीहै वह त्यागने योग्य मोहरे 
मोह भौर कषायके त्याग से सममाव प्राप्त होताहे ॥ 
तच्चाततु सुणेषि सुणि) ने क्का सममाव। 


ते पर सुद्िया इत्यु जगि) जरदैरद अप्प सहापि ॥ १६८ ॥ 
- जो सुणि तैत्व अत्व को जानकर ओर समभाव धारणं करके 
अपनी शुद्ध आत्मामे रीन इस जगत्‌ मे वहही छुखी हैँ ॥ 
विणि रोस दवंति तसु, ज समभाउ करेई। 
वेष ज्ञ निदृणडई अप्पणउ, श्रगु जगु गिल करे ॥ १६९ ॥ 
( निदा स्तुति ) जो समभाव करताहै बह दो दो्धौका नागी 
होता हे एक तो यह कि वह्‌ अपने वेधका अत्‌ कभवन्धन 
| का नाश करताहै ओर ससार की रीति से विपरीत प्रवतैने के 
‡| कारण जगत्‌ फे जन उसको चावला सममत -अधौत्‌ जगत्‌ रोग 
९ उसकी सावत उर्टी समभ धारण करते, भ।वाथ-जगद्के रोग 
4 यावे होजातेद ॥ | 
श्रण्णु नि दोसु हे तसु, जो सभमाव करेइ । 
स्वि मि्चवि प्पणऊः, परिदणि लीन हृवेई ॥ १७० ॥ † 
„थ (निदा स्तुति) जो समनाव करताहे उसको ओर भी दो दोष 
8 होते रै वह भिले हवे अपने शच्च छोड़ताहे ओर रीन होकर 


पराधीन होताहे मावाध-क्भरान्च को त्यागता है ओर अपनी 


1111112 114 011 111 
५ क 10 














“1 


| 
८ 
[1 
च 
च्‌ 
#) | 
र 
0 


८२९ ) 
आत्ना रं नहा भथौत अपनी आत्मके जाधीनहोजाताहै॥ 
श्रणयु नि दोस हे तसु; नो ` समभाउ फेर | 
विय ददे एण इष्षलं ॐ, दष्परि जगह चट ॥ १५१ ॥ त 
( निंदा स्तुति ) जा, सभभाव करता दै उसको अन्यमी दो' 
दोष होते दई वह्‌ विफल अथौत्‌ शरीर से रदित होकर केलं 
जगः्‌ के ऊपर चदृतो है अथात्‌ मोक्षको जाता है ॥ 
जा णिसिं सथल देयाः) जोभि उतीह्‌ नगो । 
जरि पगु नई सगल न्गु, सा शिसि मणिवि सवेह ॥ १७२९॥ 7 
राभि मे जगते सथ जीव साजाते है परन्तु जोम अधौत्‌ छनि 
महाराज जागते रहते है अ्थीत्‌ धमै ध्यान मे सावधान रहत दै 
जर जव सारा जगत्‌ जाग उठतादै अथौत्‌ जगत्‌ के लोग अपने काये 
वथवहार मे छषते रै उसको जागी लोग कहते कि अधकार 
हो रहि ओर जगर्‌ के जीव से रह ईद-्यूकि जगत्‌ के जवो 
का ससार व्यवहार मे छगना उनकी अक्ञनताकेदी फारण 
(होता रै, भावार्-मुनि महाराजकी यहमी निंदा स्तुति कीग॑ह दै 
षि वह उल्टी चाल चलत दै रातको तो जागते ह भौर दिनिको 
रात बततेर्है॥ 
` णाणि मुएभ्पिगुा भावसम्‌, केत्थु वि जाह रउ । 
नेण लदैसई णाणमउ, तेण नि अप्प सहा ॥ १७३५ 
ज्ञानी पुरुष सम मावे को छोड़कर की व॑सत म रणि" नश 
करता है जिस ज्ञानम को वह प्राप्त होना .चाहताहे चह 
आत्माकाही स्वभाव है ॥ 
.मण मणा एर युणई) शद णणि ण कोह। | 
सिद्धि ६ कारण भाष सम, नारतड परसोई ॥ १७४ ॥ 
कानी पुरुष न क्षिसी धस्तु की वातौ करता है न वात 
कराते न किसकी स्तृति करता हे ओर न निदा करता है बह्‌ 
जानता क्षि सिद्ध अथात्‌ भोक्षका कारण सुमरभावदीदै। 
गध उष्परं परम.युशि, देवि करई ण ,.राड 4 
गध भण -वियाशियड) भिर्णड भपप; साड ॥*१७६ ॥ 
परम सुनि प्ररि्रहसेन राय करते है ओर न द्वेष करते 
, 11111111 411 ८ 
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(३० ) 
जानते है कि आस्या स्वभाव परि्रहख भिश्च 
विसय उष्परि परम सणि देसुवि करर ण राउ। 
विस्यषहि नण वियाशियड, भिण्णउ-श्रप्प सहाड ॥ {७६ ॥ 

प्रभ सनि विपये के उपर राग देष नही करते ह-वह जानः 

दहै.क्षि आत्मा का स्वमाव विषयों से सिन्नदे। | 

देहं उप्परि परम धरणि, देसुति करइ णराउ। , ` 

दर जण पियाणियउ, भिर्णड श्प्य सहाड ॥ १७७ ॥ 
| परम मुनि देहसे.जी राग द्रेप नक्ष करते दै वह जानते कि 
| आत्मा का स्वमाव देदसर भिन्न है॥ । 

विपत्ते णिवित्तिहि परम युरेदेसुवि करणरइ। 

वधि हैड वियाणियउ, एयदिं जेण सद्‌! ॥ १७८ ॥ 

वत अल्रनमे गी परमद्ुदि राग द्वेष तर्ही करतेहे वद्‌ इनको 

का दतु सभशचनेै यही इनका ` स्वमादहे अथौत्‌ त्रतसे पुण्य 
र अत्रतसे पाष रोत्ताहै॥ 

वेधाहि मोक्खदि दैड शिड, जो शि लाणई कई । 
सो प्र्‌ मोई कर्‌ जिय, पण्णे पावि दाई ॥*१७९ ॥ ` 
“जेः कोहं दध ओर मोक्ष का हेतु नदी जानता है वद भिथ्यात्व 
के उद्यसे पुष्य श्यैर पापको दो भेदरपजानता है अयौत्‌ पुण्यकेा 
अच्छा समक्चता ह ओर पापको वुरा-मावाथ ज्ञानी पुरुष पुष्य मौर 
पापदोनों को यागताहे॥ 
देसश णा चरित्तमड,' जो णि अप्प मुरोई । 
सिद्धिं कारण भणिषि, जिय सो परनाई ररे ॥ १८० ॥ 
मोक्षके जोकारण कहे भये हे जधौत्‌ दशन चान आर चारित्र 
स्तेजो कोह मात्मा का स्वपर नहीं जानता वह्‌ इसमेभेदकरतारै॥ 
जो सवि मर्णड्‌ जीरसमः, परुश पाउवि दो इ। 
सी चिरे दुक्ख सदतु जनियःमोदे दिडई लेई ॥ १८१ ॥ 

ज कोहं पण्य ओर पापदोरनो को वराधर नरी मानताहेअथोव 
दोन को माक्षके विपरीत वघ नदह समश्षता है यरण पण्य को 
अच्छा जागत।ह षह मोदके वशहकर खरारभें रकता भौर वि 
रफारतक् दुःख मोमता ह ॥ 


४ वेर जिय पाव सदर, णाणिय ताईं भरति । 
॥+ 1111111 1 1 111 ) 
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( ३१ ) 


जीवं दुक्खः जनखिपि.लडुः सिवर जाट दुरं गि] १८२ \ 
ज्ञानी लोग रेखा फते है कि चह पापभी भष आर दरद 
जिसके कारण जीव दुःखो जानकर मोक्ष माभ मे छथजावे ॥ 
मे पगु पुर्ण भल्ला, फाणिय नाई भणति । 
भीरि रञ्ज देवि लहु, दुक जाई अणति ॥ १८३ ॥ 
ज्ञानी पुरुष देखा करतें कि वर पुण्यम सल नरह जो जीव 
को राजा आदिक फी पिभूति देकर अथीत्‌ विषय कपाय ते छमा- 
करर दुःख सत्पत्च रताद ॥ 
वर शिथ देस रहि मृदड, मरगाषि जीव लदीस । 
मा शिय दंसणं विम्युदड) पुएणषि जीव करस ॥ १८४ ॥ 
निभसद सुमनो सम्यक्‌ द्दौन श्र है चाहे उसके होने से 
भरणी प्रा रोता निःरेदद छश्चको द्दौनी विपुलता अथीद्‌ 
[पिथ्यास्व पखन्द्‌ नश है चाद उस भिध्यात्व फे रोति इवे पुष्यदी 
प्राप्त होताष्धे ॥ 
ने शिय दैसण श्रि युदा, सुक्ल श्रोतु लति । 
चे विण पुणु करंताहिः दुक थरंतु संति ॥ १८५॥ 

` जो जीव सम्थर्‌ द्रोनं के सम्मुखे बह निःसदेद्‌ अनन्त शख 
पाते है अर्थात्‌ मोक्ष म जति है जौर जो इसके विना अधेर्‌ 
मिथ्या इचि वहं पुण्य करते हवे मी अनन्त दुख भागतंरे भावाथ 
अनन्त दुःख रूप ससार मं सरुते दै ॥ 

; देवं सच्छं सुगिि वरि, भत्तिषु पुण १६ । 
„ कम्मकात्ड परेड णपि, श्ञ्जउ सतिं भई ॥ १८६ ॥ 
.. देष शाख ओर मुनि की मक्तिसे पुण्य दोता दै परन्तु फरीश्ता 
क्षय भ्रीत्‌ सोश्च नौ होता दै संतत छाग रेसा करते ईै॥ ` 
देवि सच्चरि राणि प्र जोषिदेसु करई । 
णिय म पार देह तसु, जि ससार ममेई ॥ १८७ ॥ 

। जो कोई देव छर शाख स देण करतताहै उद्धको जवद्य पाप 
होतादे जिससे वट्‌ ससर मै ररतादै अयत्‌ नवी माक्ते करने 
सएण्य अर इनकी निद करने न्च पाप दोतते पाप जौर पुण्य 
देनेक्स ससार परिन्रमण दै ॥ . ˆ भ. 

किरततोपरतततरतततततररपतततरतसतततरतरततरतर 
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{३२} 
एवे णार निरिड जिड, प्रण्णशप्रमर्‌ वियाणु ] 


भिस्सं माणुस गह्‌ लड, दोहिषिं खई शिव्वाणु ॥ १८८ ॥ 
पाप से ओव मरक आर तियच गतिको पाता ह ओप्पुण्यसे 
गति भिरुती ह ओर पाप पुष्य दानो भिरकर मिश्रसे मसुष्य 
गति पाताहे जर पाप पुण्य दोनो क्षय दोनेस माक्षकोप्रापोतार। 
वंदख शिदरा पडिकृवगु पण्णे कारण जेण । 

करई राष्‌ शरणुमणड, पष्प णाणे ण तेण ॥ १८९॥ ` 

वेदणु शिदणु पडिक्वणु) णणिदि एदण वनु 
एति मद्षिवि णाणमडउ, सुद्ध भाए पवित ॥ १९९॥ ` 

दड शिदड प्हिकवेउ, भा श्रसुद्धड जास । 
परतसु सजम अरत्थिणवि, ज मण सुद्धि एतासु ॥ १९१॥ 
चद्नाअथीत्‌ देवगुरू छादकी पूजनिदा अथौत्‌ अपनी निंदाकरना 















॥ 





| उपजाने वारी रे इनभं से एक को भी ज्ञानी पुरुष अथात्‌ मोक्षकी 
सि्धिकरने वाखा नीं करता हई न कराता द भरन इनकी अदमो- 
दना करताहे -एक ज्ञानमहईं भौर शुद्ध आत्मा के ध्यान को छाडङ 
कर पविन्न भाव का धारक ज्ञानवान्‌ वेदना आलोचना ओर पति. 
क्रमण नष्ट करता है-षेद्ना आलोचना ओर परर्तक्रमण वही क- 
रतारै जिसकाभाव अह्ुद्धद ओर जिखकः मन शुद्ध नहीं उसके 
सयम नशहै-भावाथ सोक्षकी सिद्धि करने वाछातो शुद्ध आत्- 
ध्यान मे लगताहे ओर पुण्य क्रियाओं को अथात्‌ छ्युमोपथोग को 
भी त्थागतारै-क्युकि छुमोपयोग से शद्ध ओर पवित्र माव नरी 
[तेरै- एथ धघही होता ३ ओौर मोक्ष हेता है शुद्धभावसे 
इखकारण पण्य वधक काय भी वह्‌ नहीं करतार्द-षदना आदिक 
हु द्धमाव नरदहि हरुदेतु अशुद्धी ओर जव भाव शुद्ध नहीं तथ 
सयमनदीं अधीत मोक्षकी सिद्धि करनेवाखेका सयम इुद्धात्मस्थ 
स्स ध श्रानादही 

व सजम सालं तड; घुद्धाहे देसण णण । 

1६ कम्मक्खड ` इव्‌, छद्धड तेख पहाण ॥ १९२॥ ,. 
उसकाटी अथोत्‌ शुद्धोपथोगी काही. सयम शद्ध है उसी 
का शी शुद्धहै उसी का ददन ज्ञान शद्धे उसहीका फ्मका 


॥ नरन रस्मन्ररन्नर नरन नन रर ननन रररपरककङृक ४ 
व श्र्न्र 111, (11111 (^ 1// ॥ ^.) 16 / ॥ ॥ ॥ द 
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॥ | 
1 २ विसुदधउ श्रप्शङ, धम्म भरेषिग लेह। ` 
चः दुखा नो धरई) नीउ. पत ,१६ ॥ १६६॥ । 
चतुरोति सूप दुमलसोगर म पडे हवे जावरा ०1 ऽद्धा करते 
है वह अपना विशयुद्धमाव हेजिसको धमे कदत हं इस फारण शद्ध 
भाव ग्रहण करना चाहिये ॥ 
[हेक्र केर पहा! ० ५ ॥ ४ । 
जो तषु मावहि मुशि बलकसो किम्‌ होई विमुष्ु॥ १९४ ॥ 
कि माभ एक बिशद् माच शी, हे ओर को मागे 
4 नही जो शति शुद्ध भावो से गिरता है उस को छक्ति कस 
हो सक्तीडहै॥ , , 
जहि भाषारै पा जारिः जिय) जमाव फेरि तनि) 
भ मई मोस ए भ्रत्य प्र चिति सुद्धि ण न नि 1 १९५ ॥ 
| जं चषिःजावे जे चाहे किया कैर परन्तु जिसका मन शुद्ध 
नही हे उसको मोक्ष नदीं पात हो सक्ता है॥ 
एहपरिणा मे भमु पर, भु ई होई अदम्ु । 
दोरिषे पिष बड्नियर, सुद्ध ण वैध कम्म ॥ १९१ ॥ 
| एम परिणामो से धमे अथोत्‌ पुण्य होता हे ओर ज्म परिः 
णामौ से अधम अधौत पाप होता है भौर इन दोन से रहित. शो 
कर शद परिणाम से कप वध ही नर होता हे भावयन पुण्य 
होता दे ओर न पाप. ४ 
‡ दाणे लठमई भोउ ,पर, दत्ता `जितवेण । । 
लम्मण मरण विवा$नयउःपड लम्भ एण ॥ \९७॥ , 
4 दानकरने से भोग! शी प्राति होती है इनद्रयो फो जीतेने भथोप्‌ 
तप करने से सगे का इन्दर होता रै ओर ज्ञान से जनम मरण से 
रदित भवस्था अथीद्‌ परमपदको मास होता हे ॥ 
` ‡. देर णिरगु एड भई, णां मोक एति । 
4 राण िहूएड जीवा, चिर संसार्‌ मपति॥ १९८॥, - ^ 
‡.. री धीतराग देने पेल फा दै किन्ञानसे दी मोक्ष होती रै. 


( 


॥। 


> 


न) \ 
॥११११.११.१११११११ ११.११.११. 14  १११.१.१-१११११. १.11) (77१1१1१1! 111. 1191 | 
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(३४) 


जो जीव न्ञान विहीन दै बह्‌ चिरकार तर ससारमे सरुताहं॥ 
णाण विीणह मोक्छपड, जीव म फास चिनाई । 
बरहुयई स्तिलु भिरोलियह्‌, करु चोष्यहउ ' ख हाई ॥ १९९ ॥ 


१4 


ज्ञान विदहीन होकर जीव किसी प्रकारभी मोक्च पद्‌ प्रास्षनही 
कर सक्ता है जैस क्षि फितना ही पानी विलोया जावे परन्तु हाध 
चीकना नहीं रोगा ॥ 
ज्ञ शिथ बोहर बादिरड, एशएनि कञ्ज ण पेण, । । 
दुका कारण जेण तउ, नीरा होई खशेण ॥ २००॥ 
निज श्ुद्ध आत्मा के योधसे रदित जोक्ञान है वह कुछ का 
कारी नर्द बह दुःख कादी कारणे ॥ 
तैशिय खानि होई ण जेण परब्र शउ। 
दिणयर किरण पुरड भिय) कि चिलसई तमराड ॥ २०१ ॥ 
वह ज्ञान नरी दे जिख से राय द्वेष उत्पन्न दो ज्ञान के सू 
की किरणों के प्रका होने पर यह्‌ जीव राग प -अधकरको 
किस प्रकार भाग सक्ता है गथात्‌ जेते दय के उद्य मे सध 
रा न रहता हसी प्रकार ज्ञान भराक्र इने परराग देषनक् 
रहता है ॥ 
श्रप्पा मिश्चैषि णाशियहिअण्णु ण सदर वत्थु } 
जेण ण विसया मण रमर, जास तदि परमद्थु।॥ २०२ ॥ 
ज्ञानी पुरुषको आत्म स्वर्प के सिवाय अन्य कोह वसतु सुद्र 
नरीं है जिन का मन विषयो म नदीं रमता है वह्‌ री परमार्थ 
को जानते दै 
श्रप्पा मिच्चिषि णाणमडउ, चित्ति ण लद अरण । 
मरउ जेण विथाशियउ, तिं कबि कठ गर्ण॒ 1 २०२ ॥ 
ज्ञानी कां चिन्त आत्मा फे सिवाय भौर किसी वस्तु मं नही 
लगता हे जिसने मरकट माणि कतो जानिया दहे वह्‌ कांचको 
क्था गिनताहे॥ 
भुजति पिय कमु फलु जां तदि राण जाई्‌। , . 
सो णवि वेध कम्म एण, सचेड भेण पिलाई ॥ २०४ ॥ 
कफल फे भोगने मे जिस करा राग दूर नहीं हुखा हे अथौ 
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जो शख दुः भानता हे वह फिर नवीन कर्म दधता कमौ का ९ 
उदयप आना ओर फल्देना तो संवित्त कमी का नारष्ोनादै परन्तु (१ 
जो सुख दुःख मानता पटे आगामी को केर कमे बाधकेति ॥ 
भुतव शिय कम्म पलु, मोह नोनि करई । 
भार ्रसुंदर सुदरुषि, सो पर कम्म नणेई ॥ २०५ ॥ 
कभक पर भोगने भ जो, जीव मोदके कारण, शुभ अशुभ 
भाव करता दै वष्ट सचीन क्षमौ को उत्पन्न करता ई ॥ 
जो श्रणुभिुि राड मणि, जाम ण मद्‌ एत्यु । 
सोवि ण॒ मुच ताम जिय, नाणुषे परमत्यु ॥ २०६ ॥ 
जिसके मन ते द्व माघ्नमी राग रषटमया है वह्‌ यदि परमाथ 
फो जानतामी दत्तौ भी वह कमा के धन से नरै रताद ॥ 
युञ्फई सत्थ तड चरड, प्र॒ परमस्यु ण वेद्‌ । 
ताव ए मुच्च जाम गवि, एहु परमस्य बेड ॥ २०७ ॥ 
जो पुख्प श्राफ समक्ता ओर तपथरण करताहै परन्तु 
परमार फो नही जानतताहै वंह कमो का नाह नहीं करसक्ता है 
सौर परमाभअभात्‌ मोक्षो नदी पासक्तारै ॥ 
स्यु पदरुषि पर जड, जो ए दशेद्‌ विमु] 
देदिवरवुषि खिम्मलऊःणविं मण्णा पए्रमप्यु। २०८ ॥ 
प्ाश्र फोा पद़फर मी जो कोह विकस्प फो दूर नदीं करतार 
वद मूसे आर वह्‌ निमैक द्ध परमात्मा को जो सांसारीक 
जीवा फे देम वस्ताद नदी जानता ॥ 
वोह णिते सत्धुकिल, लोर पदविजजइ पएत्यु । 
तेण मि बोहुष जासु वर, सो कि सद्‌ ण त्यु ॥ १०९ ॥ 
लोकते सम शाद बोध होने निमित्ती पदेजतिर-श्षास्ञौके 
पठने से भी निमक्नो श्रेष्ट बोध नहीं हना अर्थात्‌ परमाथ का 
नौ जाना वद किस देतु से मूलं नदी ह अधौत्‌ अवर वह अ- 
त्यन्त पृ दै॥ 
परक्एरढा जोयेतु ड, ग्रप्पि ण दिर्णड चि । 
कवि रदियड पयालु जिम, पर संगर बहुसु ॥ २१० ॥ 
जो को अक्षरे कोदी दढता ओर आत्मा मे चित्त नहीं देता 
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& वह एसा जैसा कोई मनुष्य पटुत सी परार अथीद्‌ भूसी 
को जिसमे अनाज बिलङुटनदो हकट्ी करतादो ॥ 
तिस तिस्य भतार, मृदि मोकप्न ण होई । 
शाण विवज्जिउजेण जिथ, मुशिवर होई ए सोई। २११॥ 
तीये स्थाने में भ्रमणे सि मूढ मति को मोक्च नरी होसक्ती है 
हसी प्रकार, ज्ञान ररित जच शनि नदीं ोसक्ता दै 1 
खशि मूढां मुखिवररहि, अरर होई महतु। 
देहुमि मिदलद्‌ णाणि्ड, जीवं भिर मृणंतु॥ २११ ॥ 
ज्ञानी जर मूख खनि मे वड़ा भारी अतर है ज्ञानी तो जीव 
को गीर से भिन्नजान कर देहको भी रोड़ना चाहतारै ॥ 
लेण इच्छर मूढ पर, भुवणाषे एह ्रसेघु । 
बहु मिहि धम्म मिसेण जिय, दोहाषे एटु विसेघु। २१६) 
आओौर जो मृष हे दष्ट अनेक प्रकार धमे के मिस अर्थाद्‌ बहाने 
से सारे जगद्‌ को ग्रहण करना चाहता दोनो म अथौद्‌ ज्ञानी 
सौर भूख साधुमे यहं भद्‌ है ॥ | 
चेद्वा चेद्वी पोष्य सूस गृह शिमेतु । 
एयर लज्ज खणिपर, वेधर्िदेउ गुणत ॥ २१४॥ 
चेला चेरी जौर शाखे सूं साधु निःसंदेह हष मानतारै परन्तु 
ज्ञानी पुरुष इसको चधकरा कारण जानकर रजञ्जा करताहे ॥ 
चष्ट पटर डियर, चिद्ला बचिर्लियणएदि । । 
मोह नेष युशिवरह, उप्पदि पाडिय तई ॥. २१५ ॥ 
चटी पद्यं जौ कुडा अर्धात्‌ कृटम दावात कागज तदृ्ती आदिक 
आओौर चेला चेली थह संव मुनि को मोह पैदा करके नीचे गिराते हैँ 
केणवि अरप्पड वंचियउ) सिरु लु चिवि दारेण । 
सलि सेग ण परिहार्य, जिणवर्‌ लिग परेण ॥ २१६॥ ` || 
जिषने सिरकेषारौ का रोच करके दिगस्वरसरूप धारण किथा (र 
हे परन्तु सर्य परिग्रह को नरह छोड़ा है अर्थाद्‌ राग्देष जिसमे | 
विद्यमान है उसने अपने आपकोटठंगादर॥ . र 
६ 
ह 
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ने जिण लिगु धरेषि मुखि, इ परिगह क्षिति । 
चदि करेचिगु ताज जिय, सा पुण दि गिलति ॥ २१७ ॥ ' . 
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जो मुनि दिगम्बर हिंग धारण कर के फिर इट वस्तु को अर्थात्‌ | 
जो वस्तु अच्छी माम हो उस को ग्रहण करताहे वह्‌ वुमन अथी | 
कै की ष्टहं बस्तुको फिर खातादै॥ | 
लाह कित्ति काराशिण, जे सिव सेगु चयंति। 
खीला लभिवितेनि युणि, देउलु देड दति ॥ २१८ ॥ 
लोभवा यराकीर्तिं के चास्ते जो मुनि शिवस्तम फो शोएता है 
भाद्‌ शुद्ध आत्म ध्यान से डिगता है वह एक कीर रे बाते 
देव मदिरिको जलातादहैवाढत्तारै॥ 
भ्रप्पड मणएणर्‌ जो नि मुखि, गरुयरईं गधि तितु 1 
सो प्ममत्थं निगमणई, एष वुञमई परमत्थु ॥ २१९ ॥ 
जो मनि परिग्रहसे ही अपनेको षदा मानता रै वह परमाथ | 
फो तह पदचानता ३ परमार्थं कथन मे श्रीजिनिद्रदेवने, 
पेसा फटा है | 
बुज्भापदं परमत्यु जिय, गुर लहु प्रस्थ रा रोई । 
जीवा सवल् वेयुपर, जेण वियाणईं सोई ॥ ९२० ॥ 
जे परमथ को पचाने हैँ वद्‌ फेसा कदते दै क्षि जीवम णोटा 
षदा फोर नदीं रै. सषदी जीव परमच्रह्म है ॥ 
जो मत्तउ रयणत्तयदै, तसु मुशि लर्ण एउ । 
श्रत्थर काटि मि कुडि र्लियई) सो तसु करद्‌ ण भड॥ २९१ ॥ 
जो मुनि रत्रन्रय की भाति करता है उसका यह रक्षण 
अथोत्‌ पद्वान है कि चह सव जीवों को समान मानता है 
जीव किसी ही प्रकार का शरीरधारी हो वहउस म किसी प्रकार 
का भेद नहीं फरता है-अथद्‌ यह नदी कतार कि यद तिथैच है 
यह्‌ मनुष्य है यहे गधा दै यह घोड़ा हे ॥ 
। जबर तिहुयणि रणि, एदा भेर करंति। 
केवल णाणई णाणि एडु, सयल वि एड गुणा २२२ ॥ 
तीन लेकमें वास करने वा जीवों मे मूख लोग भेद्करते| 
र अथीद्‌ उनको नारकी, देव, मतष्य आदिक समक्षतेै परन्तु 
3 ज्ञानी पुरुष स जीवो के क्ञानमयी अथौत्‌ एकही प्रकारके समकषतर 
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जीवा सयलवि णाणमय, जस्मण मरण ' मिम॒क्क । 
जीव पएसहिं सथल सम, सयलि सुगणि एक्क ॥ २११ ॥ 
सपही जाचज्ञानमथी ₹ंआर जन्म मरण से रदित द अथात्‌ 
किसी वका भआदिन्त नही है सथ जीव सदासि द भौर सदा 
रगे ओौर वके प्रदेहा फो अपेक्षा मी धय जीव समानं ओर 
छुद्वखण अथात्‌ अनन्त दकरन अनन्तज्ञान अनन्त दुख आदिकं 
णे की अपेक्षा ी सव जीव एकहीदै॥ ` । 
जीद लक्खण लिणवरहि, भासि दसण णण । 
तेण ण फिञ्‌ भर सह्‌, जइ सण जाड विषाण ॥ २२४ ॥ 
आओीजिनेद्रदेवन जीवक्रा टक्षण दरोन ओर ज्ञान वणन किया 
है जिसके समे प्रभात इदं दे अधीत्‌ क्ञानसा प्रकाशा हुवा वह 
जीवों भद नदीं करता दै अथोद्‌ सव को दसन ओर ज्ञानक्षी 


च्राक्तं चाला सान्ता ई॥ ४ 4 


वस्ह हु भुवशि वसता, मे णवि भेड करति । 
ते परमप्प पयासयर) जोह्य विमु मणंति ॥ २९५ ॥ 
तीन रोक सै धक्तेषटुये परत्रद्य स्वरूप आत्माओं म जो कोर 
भद्‌ नह करते हं बह परमात्मा का प्रसा करने बे योगी 
सवे जीवो फो निभ ओर शुद्ध मानते दै ॥ । 
राय दोसे परिहरि) जे सम जीव शि्य॑ति । 
ते समपात पारया, लहु खिव्वारा लदति ॥.२२६ ॥ | 
जो छनि राग दरेष अगदिक विपरीत भावो को दूर करके सध 
जीवको समान जानतेह्‌ चह सममाव में स्थिर रोकर चीघ नि. 
चौण पदक पराप्त करते है | 
जीवं दंसशु णागु प्निय, लक्खण जाणई जनोजि । 
देह धिं भऽ तदै, णिक मरण सोने ॥ २२७ ॥ 


9, 


जो को दक्षन ओर क्ञान फो जीचशा रक्षण जानता वह 
शरीर के भदसे जीद केसे भदकषर सक्ता है अथाव भेद 
चु नर्हीकरेतादहै॥ ५ 
देहधि भयं जो कुण, जीबहि भेव विदि । 

सो.णभे लर्खणु णड तहे, द॑सश शाण चरित ॥ २८ ॥ 
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= 
जो को द्ररीर के भदस जवम भद करते दैवर ददो 
ञान आर चारित्र फो जो आत्मा के लक्षण नदी जानत ॥ 
्रगई सुहुमई बाद, षिहिसि हृति मिं वाल । 
जिय पा सयलवि तिचा सुत्वत्थपिं सय काल ॥ २२९ ॥ 
करीर का छोटा बदा ओर सालक आर धदध आदिक होना 
यह्‌ खव कौ के बशसे हे परन्तु निच्छयरूप अ्थीत्‌ असलियत 
न्ने सथ जीव सक्या सयका भे एक समानदीर ॥ 
स्तवि मिपि श्रप्यु परु" जीव श्रसेषठुविं एई । 
एक्स करेविगए जो मुणई, सो श्रप्पा जणेई्‌ ॥ २३० ॥ 
शाञ्च भिन्ने आपा पर ्लौर अन्ध सव जीवो को जो एक समानं 
मानतादे ब्दी आत्मा का जानताहै ॥ 
ज्ञो शमि मर्णर्‌ जीव जिय, सयनवि एक्क सदाव । 
तासु ण थक्कई माड सम) भवसायर्‌ जो णाव ॥ १३१॥ 
जा सच जीवों को एक स्व मादरूप जीं मानताहे उसको सम 
भाष नरह होति समभाव भवसागर से एतिरनेके बास्ते नावके 
समान है ॥ 
जीवं मेड जि कस्म किख, कम्मुवि जीड ण द्‌। 
लेण बिभिरुणड रोड तद कालु लदैषिगु कोई ॥ ९६२ ॥ 
ञावो मजे भेद दै वह कम का किया वा दै परन्त कमे 
आव नदी होजति ई भधोत्‌ जीवसे भिन्न दे क्य कार रन्धि 
पाकर क्च जीवसे अलग रोजा ॥ 
पड्निक्ररि मणविरुण करि, पकरि षण्ण विस | 
एं दवै जि सई! तिष्य एड भसष्ठ ॥ २६१ ॥ 
तू सष जीवो को एक समान ही भान यदह मलुष्य दै 
लिर्यच है इत्यादि भद सृतकर एकही देष अथोत्‌ एक शुद्धात्मा 
जि परकारकषी है तीने छोकके ऊर्वे तो तु वैसादी जान ॥ 
पर जाशतुवि परम सणि पर सम चयंति। 
पर श्षवमाईं प्र पय, लक्खं जेण चलत ॥ ९३४ ॥ 
+ -परमुनि परस्तु को जाम कर्‌ .परबस्तु का सण रोते 
है-ओर जे परधस्तु से खस करते है वह निशाना चूरू जाति ह 
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अथौव्‌ दद्धआत्मध्यान से गिरजाते है ॥ 
जो समभावं बाहिर) ते सहु भ कर संग। 
विता सायर पडि पर, अरणि दुरभद्‌ अंग ॥ २३५ ॥ 
जो को समभाव से रहित है उसके साथ सम अथीद्‌ मेल मतत 
छर वयूक्षि उनका संग करने से तु चिता के समुद्र मे पड़जा्वेगा ' 
ओर व्पाङ्कलता प्रप्त दोर तेरा शरीरभी जगा ॥ | 
भल्ला हवे ण सति गुण, जह संसग्ु खलेख । $, <| 
वसाणर लोहरं मिलि) त पिय धरेण ॥ १६६ ॥ 
दृष्ट कि सगति से उत्तम शुणभी ना होजाते है जैसे अग्रि मी। 
छेदि की सगतिसे चण से वी जाती ३॥ ५ 
जोय मोह पारिचयाहे मोहु ण भल्ला होई । 
मोहासत्तठ सयल्ञ॒ जगु, दुक्छ ॒सहतठ जोड ॥ २६७ ॥ 
यह मोह त्यागने दी योग्य द मोह किसी प्रकार गी भला र 
नही है सथ ही ससार मोहमे आसक्त हुवा दुःख उटठारहा है ॥{ 
4 , ने सरसे सेतु मण, विरसि कसा वहंति। 2 
ते मुणि भोयण घार मुणि, णवि परमत्यु युति २३८॥ ` ` ( 
ई जो स्वादिष्ट भोजन मे सतुष ह ओर अस्वादु मोजन मे देष 
< व्रते देँ अधीद्‌ पसन्द नह करते एसे सुनिको तू भोजनं शद्ध 
५| सममः वेह परमाय को नरौ जानते है ॥ । 
रात 'पयंगा सहि मय, गयफासं णासकति। र 
उलिउल गधं मच्च रसि, तिम श्रणुराड करति ॥१६९॥ . 
श॒ रूप मे आसक्त हुवा प्तेग ओर शाब्द अथीत्‌ करण इद्ियः 
५ तरे आसक्त हुवा हिरण ओर स्पशे हद्विय मे आसक्त हुवा हाथी, 
| ओर भध मे आसक्त हवा मोरा जौर रस मे आसक्ते हुवा मच्छ 
नादा कोप्राप्न होताडे॥ 
लो इय लोहु पर्वियहि, लोहु ण मल्ला होः । । 
लोहा सत्तड सयलु जगु, दुक्ख सैतड जोई 1 २४० ॥ \ 
तू इस लोभकालयागकरलोभ भला नहीं है-लोभ 
4 आसक्त हवा सारा जगत्‌ दुःख उठा रदा-है ॥ 
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ताल भदिरणि वरि षण.वदणु, सदस्सय तुषो । 
लोददं लग्गा हुयवदह, पिक्ञु पहैतउ तोड ॥ २४१ ॥ 
छो फे साथ ठगने अर्थात्‌ रोहे का रोभ करके आभरकी 
यर्‌ अवस्था होती कि नीचे अरण है ऊपर से घण पड़ता है 
वीचमे से सडासी ने पकड़ रक्ला है भौर टृष्टूट कर िमारी 
असग पड़री है ॥ 
जोरृय शह पारवपाह, णह णःभघ्ना होई । 
शद्रा सत्तउ सयलु भगु, दुक्ख सद्तड जोई ॥ २४२ ॥ 
तु हस स्नेह ( प्थार बुह्वत ) का त्यागकर स्नेह भरा नदीं 
होता है सारा जगत्‌ नेह ही मे आसक्तद्रुवा दुःख उडारहा दै ॥ 
नल्‌ सिचणु पथाशदलणु, एण एण प्रलण दक्ख । 
णहं लगमिगाषे तिल णियर, जति सत पिक्खु ।॥ २४३ ॥ 
तिलको तेर के साथ नेदलगानेसे इतने दुःख उठाने पड़ते है 
कि बह पानी मे भिगोया जाति पैसे से दल मराजातार अर्थात्‌ 
इस प्रकार उसका छिरका उतारा जात फिर कोर्ट मे डालकर 
घार यार पीला जाता ॥ 
तविय धणए्णा तिय सउरिसा, तेभियेतु जियलोए । 
बोदद्द्हदम्मि पेया; तरंति "ने वेव लीलाए ॥ २४४ ॥ 
वद्‌ जीव धन्य हैँ वद जीव सत्पुरुषं ह वहदी इस जीव खोक 
म जीते ह जो योवनरूपी द्रह मे पडकर टीला करते हवे निक- 
लते दहै अधौव्‌ सम्यस्‌ द्रान सम्धक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र 
फो प्रकाशते है॥ 
मोकसरुनी सारिठि जिणवरादि, चिवि वहु विह रज्चु । 
भिक्ख परोढा जीव तुह; करहि ण अप्पड कञ्ज ॥ २४५॥ 
श्रीज्निद्र भगवानने मोक्षका साधन करने के चास्ते बहुत 
प्रकार का राजपाट छोड़ा तु भिक्षा से पे भरने बाला अथात्‌ 
कंगार होकरभी अपना काये अथौत्‌ भोक्ष का साधन वेयू न्दी 
करता है ॥ 
पाचि इक्तु मत तुह, जेय ससार ,भमतु। 
श्वि कम्मईं णिदलिवि, वहि मोक्ष मर्तु ॥ २४६ ॥ 
॥ ग ^~ 
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तूने ससार मे परमण करके महान्‌ दुः उटयेदहँअवतू 
आठकमों का नाश करके परमपद्‌-अथात्‌ मोक्ष की मासि कर ॥ 
जिय अगु 1रमत्तुषि दुक्खडा, सदण ण सक्कहि जोड । 
चर ट्ष्खहं कारण, कम्म कुणिं कि तोर ॥ २४५७ ॥ 
जो तु थोड़ासा दुम भी नरौ सहसक्तारेतोत्तुकमां को 
क्यु करतादै जो चारों गतिके दुःखोकेकारणहै॥ 
धथ पडियड सथलु जगु, फम्म करइ अयागा । 
भोर्छि कर एडक षणु, णवि चित्‌ श्रप्पाु ॥ २४८ ॥ 
भर जीव सारे जगत्‌ के धर्धो भे पड़कर कम उपाजन करताहे 
परन्तु अपनी आत्मा का ध्यान एक्‌ क्षणमात्रं के वास्तेमी नरी 
करता है जो मोक्चका कारण ह! 
जो शिरिं लक्खर्-परिभमई, अ्रप्पा दुक्ख सहतु । 
पत्त कलत्त मोहियड, जाचण णाणु फुरतु ॥ १४९ ॥ 
जो अपनी. आरसा को नदी पहचानता है बहे दुःखः उठातता 
हुवा मता रहतदे-जिसका ज्ञान प्रकारा न हुवारै चह पुत्र 
ओर कखन म मोहित रइतादै अथात्‌ आत्मा को नरी. पचान 
सक्ताहे।॥ 
जीव्‌ म जाश श्रप्यणउ,) घर परियया तया इटद्‌ । 
कम्मायत्तड कारिमउ;, थागमिनजो इषि दिद ॥ २५१० ॥ 
हे जीवतु घर परिवार शारीर.जओर भिच्रकोा अपना मत जान 
यद्‌. सव कमो के उपजाय हवे र साल के जाननेवारो ने इसदी 
प्रकारदेखाष्े॥ 
मोक्ष ण पावहि जीव तुह, र परियश चितेतु । ` 
तो वरि चिताहि तख जितड, पावि मोक्छ् मतु ९१ ॥ 
हे ओव घर परिवार की चिता मं तुक्षको मोक्ष प्राप् नदीदोस- 
क्ता है हस कारण तु तपकी चिताक्र जिससे महान्‌ मोक्चकी पाहि 
मारिवि जीवर लक्खडा, जं जिय पड करीसि। . 
पत्त कलत्तद॑ कारणिण, पं तुह एक्कु सरस ॥ ॥ २४२॥ 
पुत्र कल्चर के वासते जा तू लाखो जीरो को सारता है ओर 















` ते तहं पाके अरत गणु, श्रवस नीव लरीपि ॥ ९५६ ॥ 
दे जीव जीवो को मारकर भौर चूरकर जो तु दुःख देता ससे 
अनन्त यणा दुःख तुश्चको अवय सहना पदैगा ॥ 
जीवर बं तहं शर्यगई, भ्रभय पराणे समु । 
वे पहजवला द्रिसिथा, जरि माव तहिं लमु॥ २५४ ॥ 
जीव की हिशाकरने से नरकगति होती जर अभयदान देमेसे 
अथीद अहिंसा जत धारण करने से स्वभ होतारै-दोनों प॑थ प्रक- 
ट रूप दीखत्तर जो अच्छा लगे उसष्टी मे रग ॥ 
मढा सयलुषि कारिमड, भुटलडउ मा तुस कडि । 
स्िवपय शिम्म्ति करहि रईघर परियलु लह च २५९ ॥ 
हेमूखै तू सब कामों मे भूलाष्ुवा है तुस अधीत्‌ छिलका इकट्ा 
मतकरतु निर्म शिव पद्‌ मं अरागकर ओर घर पारेवारको छोड़ 
जाहये सथलुवि कारिमउ,णिक्षारिमउ ण फो । 
जिं जते कुडिण गय; उपशष्डेदा जोई ॥ २५६ ॥ 
ससार के सव कार्मा मे आिनाश्षी अधीत सदारदने वाला 
कोई कार्यं नहीं है द्टान्त खूप देखा कि मरणेपर यह शरीर 
भीजीवकेसायनरींजातादहे॥ ` 
दल देडापि सत्थ गुर, तित्थुवि पेउवि कु । 
वत्यु मु दीस ङुष्ठमियद, ईषए़ होसह सब्ब ॥ ५७॥ 
दिर, प्रतिभा, दाच, गुर, तीष, चेद्‌) कान्य ओौर जो छख 
फल फूल इस संसार में दीखत्ता हे वह सव रधन रोजायगा 
१ © १) कोह हीर 
अथर्‌ नाशको प्राह्रोजायमा मावा नित्य कोह वस्तु नरहीररैगी ॥ 
क्कु जि मिद्ध भुपरु, भुवणुषि एह अरसेषु । 
पुरभिहि शिभ्मिर यगुरउ, एषठ बुष्श्ाषे सेषु ॥ २५८ ॥ 
एक परब्रह्म अथात्‌ शुद्ध आत्मा के सिवाय जगत मं अन्ध 
जोजो दशा देखने में तीरे वह सप्र बिनाह्ीकदहैतू हस 
प्रकारे समन्न ॥ दन 
ने दिद्हा स रूगमणि, ते ्रयवणि श दिष्ट ! 


(५९) 
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सूर्यं ॐ उद्य समय जो प्रकाश होताहे वह अन्त मे अथात्‌ 
सध्या समय नदह रहता है इस कारण त्‌ उत्तम धमे का सेधन 
कर धन यौवन मे श्या रक्ला हे ॥ 
धर्म ण सेचिड तड ण फिड, सक्खं चम्म मएण । 
खञ्ज जरउदेहियपए, णरई पटिग्ड , तेण ॥ २६० ॥ 
जो कोई धभ सचय नश्च करतार ओर तप नक करताहे 
उसके हरीर का चमड़ा धृक्चकी समान द अथवा वह्‌ चमडे का 
वृक्ष हे वह अभक्ष भक्षण करके निक प्रचरतता ह आर नरक 
मे पड़ता दे ॥ ॥ 
अरि जिय जिएपए भत्ति करि, सुहि सज्जगु वरर । 
ते वप्पेणवि कञ्जणषै, जो पाड ससारि।२६१॥ 
अरे जीव त्‌ जिनद्र के चरणोक्ती भक्ति कर ओर मिच्र कल 
आदिक को छोड़दे इन भिन्न आदिक से कुकर्म. प्राप्ति नरी ई 
वह ससार में ही इवोने बाले है ॥ 
विसय कारणि सब्बु जगु, जिम अनुराउ करे। 
तिम जिण मासिए धम्म जइ, एड सेप्तारि पडे ॥ २६१ ॥ 
„ ससार के सच जीव विषपो के कारणो में जसा अनुराग करते 
हं थादे एसा अनुराग आजिनेद्र भाषित धमेमे करतो संसार 
मनप्ै।॥। । 
जेण श॒ विर्णउ तवयरणु, र्पिम्मलु चित्त करे । 
अप्या वेविड तेण पर मागुस लम्म्‌ लदेवि ॥ २६६ ॥ ` 
जिसने निमखचित्त होकर तपश्चरण नई कथा उसने सदुष्थ 
जन्म पाकर अपने भापेको ठगा हे ॥ 
ए पविदिय करदडा, निय मोक्षला मचारि । 
चरिषि भसति विषय वणु, पृणु पारि ससारि॥ २६४ ॥ 
जीव तु इन पच इच्िय रूप ऊ को स्वच्छन्द मतचरा अ- 
थाच्‌ इन्द्रियों कतो स्वछन्द्‌ हेक्रर विषय भेाग-मत भागने दे वह 
इन्द्रियां विषयों को भेगकर दुक्षको ससार मे गिरादेगी ६ 
लोइय विसमी जोयगः्‌, मयु सेठवण ण जाई \ 
ईदिय पिस्य जि सुक्खड़ा, वलि वलि तित्यु जि नाई ॥ ६९ ॥ 
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है जोभी जोगकी गाति बहुत कठिन दै मन स्थिर नदी हेता 
मन इन्द्रियो के विषय सुक्लौ पर घल वल जाता दै अथौद्‌ ( 
मोरित रेता र॥ 4 
धिसय सुद पेदिवदढः, एु दुक्लदं परिषाडि । 4 
भुरलड जीव मवापि वु" श्र्पुण॒ सधि कुदा ॥ २६६ ॥ 
विषय श्ुख मोगने से फिर दुःखे परिवार को पालना अथौत्‌ 
विषथ सुख भोगने का फर बारबार दुःख उठानाहेहे मूस ओव 
तू अपने कपर भप कुहादा मतमार ॥ 4 
संता विसय श परिहर, बलि किञ्ज हं तासु । 
सो दहवेण नि मटियउ, सीमु सहिल्लड जाघु ॥ ११७॥ 
जो संत पुरुष विषयो को ोडतेरं मँ उनपर किसप्रकार वल्बल 
जाडं भधौद्‌ वह धन्य दै-जिसफे गिरपर षान होते वह पो 
आपसे आपटे सुडा हवा है दसी प्रकार चौथ कालम भरी अरि 
4 रंत देषो उपदेशसे विषय कषायो को छोड़कर जो युनि हेते 
4 उनका तो सदन दी शुनि हनि परन्तु जो इस पचम कालम वि- 
{| षयो को सयागते है उनक्ता आश्चयै दै वह षन्यहं ॥ 
‡ पैचहं णाक बाकि करहु, नेण हंति वक्षि भएण । 
4 लवि णं तस्वरह, भवस दुष्करं पर्ण ॥ २६८ ॥ 
4 _ पांच इन्धो काजो नायकदै अथर्‌ मन उसकोतु बद्राकर 
<| जिसके यशा होने से सेव हन्दिथां वश मे होजाती दै जेतरि धृक 
की जड़ काटनेसे सारा दर्च खल जाति ॥ 
विसयासत्तर जीव तुह, कित्ति कालु गमीस । 
सिवसंगमरं करि लऽ, अषसःई मोक्सुलहीस ॥ २१९ ॥ 
हे जीव विषय भोगो भ आसक्त हवे वुक्च को बष्टुत फाल 
ग्यतीत होगये है अवह निश्चल होकर शिव संगभकर्‌ अथात्‌ 
शुद्ध आत्मा का ध्यान कर जिससे तुश्च फो अवद्य भोक्ष की 
पराह ॥ 
इहु शिवसंगमु परिदरिवि, गुरुव कदि मनादि । 
ने सिप्रसेगमि लीणणदि, दुक्छ॒ सहता चादिं ॥ २७० ॥ 
रिव संगम अथर्‌ शुद्ध आत्मध्यान को छोडकर ह शिष्य 
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त्‌ ओर कदी मतजा अथाद्‌ अन्यकिसी यातत मे चिन्त मत का 
वथुकि जो आत्मध्यान मे लीन नं होतेह बट दुःखी सहते है ॥ 
कल मणाई्‌ शणाई निउ, मवसायरषे थतु । 
जीवे विर्णिण पचार, निणुसामिरं सम्मत्त ॥ २७१.॥ 
कार भी अनादिसे है भोर जीव भी अनादिसेरै जर 
संसारसागर अनन्त है परन्तु श्रीजिनेद्र देव भौर सम्यक्त्व ` का 
पतता जीवके विना आर करीं न लगा अथौत्‌ सारे जगृत्‌ को दढ 
भारो परमात्मा ओर सम्यक्त्व यद दोवातं जीवकेही. रक्षण मं 
मि्देगी अन्य करीं नी नदीं मिदेगी इसक्रारण आत्मध्यानरीमें 
सना चाद्ये ॥ 

घर्‌ वासंड मा जाणि जिय) दुक्षिय ' वास एह । 
पादु क्येते , भिय, श्रविचलु शीसेदेहु ॥ २७१ ॥ 
हे जीव घरकाबास अथ॑,त्‌ खी पुत्र आदिक में रहकर घर थ- 
साना जोै इसको त्‌ इस के सिवाय ओर कुछ मत जानः कियद 
{सदेह एक अचर फांसी तेरे टांगने को गाड़ी गहं है इस वासते 
चर बास छोड़ना योग्य ३॥ 

देवि नेत्थु ण श्रप्पणड, तरि अ्रप्यणड कि अणु । 
परकारणि म णगरुष तुद, सिव सगमु अवमर्यु ॥ २७३ ॥ 
जब ददी अथोत्‌ शारीर भी अपना नर हे चव अन्यं कौन 
पदाथ अपना हो सक्ति अर्थात्‌ कोई पदां अपना नदीं ह इष 
कारण हे उत्छरुषटजीव त्‌ परे कारण शिव . सगम , अयाद्‌ शुद्ध 
आत्सध्यान का निराद्र मततकर अथौत्‌ आत्मध्यानके म्रतरोड़ ॥ 
करि {ष संगमु एड्कपर, जिं पा .विल्जह सोक्छ । 
जो इय अण्णा म चिति तुरु, नेण णं लन्मर्‌ मोक्खु.।। २७४॥) 
तू एक ही से शिव समम कर अथात्‌ एक शुद्ध आत्मा कारी 
ध्यान रख जिसे तुक्षको छुखकी, प्ाप्तिहो अन्य किसी वसुकी 
चित्ता मतकर स्युकि अन्य पदाथेकी चिता करने से दु्षको मोक्ष 
की प्रास्ति नरी हेगी॥ 

वलि किंड माणसं जम्मढा, दक्ख तरह पर सार्‌। | 
जह उट्डञ्भइ्‌ तो कुद, द उञ्छ तोच्छार ॥ २७५ ॥ 
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भवुष्य शारीर फे वलदारी, जो देखने मं अति शद्रे परन्ु 
पदि ईसका ठकार खोरुदिपा जानि तौ अत्ति चिणाघनाद ट 
यदि इसको आग गजा तो राख देजातीरै ॥ 
उचलि चोप्पाहे चेट्ठकर, दोर स॒ मिट्ढा दार । 
हृद्‌ सथल शिरत्य गय, नह दुज्जणि उवयार ॥ २७६ ॥ 
देहको धोना अथौत्‌ कुरा करना दाथ धोना सौर चोपंडना 
अथीत्‌ तेर फुर ठगाना ओर कुकुमभादिक उगाना भौटा 
भोजन देना थर सथ निरथक है जसा क्षि दुन का उपकार करना 
व्यर्थं होतार ॥ । 
नेद जञ्फ़र णरगरधरु, तेद जोहय काड । 
एरय शिरेतर पूरियड, किम ॒किञ्जई श्रगुराड ॥ ९७७ ॥ 
जैसे क्षाजरा अथात्‌ छिद्र सहित रिष्टा का पान्न जिसमे से 
-वि्ठा गिरता रै एसादी यह दारीर दै जिसपर से मरमूत्र आदिक 
निकङता रहतारै-रेसे शरीर के साथ कैसे अलरागकफियाजावै ॥ 
दुश्ख पाचरं अघाय, तिहुयणि सयलःं लेषि । 
एदि देहु विणिम्मियउ, पिदिण वर्रु मुणेभि ॥ २७८ ॥ 
भिधना अथौह्‌ कूर्मौनि जीव के साथ बेर करके समस्त दुःख 
तथा समस्त पाप ओर समस्ते अश्चुचि पदाथ इडे करके यहं 
शारीर बनाया द ॥ ॥ 
जो इय देहु धिणाबणड, लज्जाहै किरण रम॑तु । † 
णाशैय धम्म हर करहि, भप्पा तमल करतु ॥ २७९ ॥ 
हे ज्ञानी रेसी धिणावणी देहके साथ प्रीति करमे मं छलाक्षर 
तु इससे क्यू रमता इसको छोड़ ओर अपनी आत्माको निर्भर 
करने फे अथं धभकर ॥ 
नो श्य देहु प्रिय देह ण भल्ला होई । 
, देह विभिरुणड णणमड, सौ ह छप्पा जोई ॥ १८० 4 
यदजोदेरदैह्सकात्‌ त्याग फर, देह भरी नीर देहसे 
भिन्न जो ज्ञानमथी आत्मा दै उसक्चिकीत्‌ खोज कर ॥ 
दक्ख कारु मुखिषि मणि, देहुषि ए चथैति। 
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नि्यु ण पावि परम पुष्ुतित्थु श सतदर्सति ॥ २८१ ॥ 
सत्पुरुष देह को दुःख का कारण जानकर देदकी ममत्व फा 
क ह कि, 6 [> 4 १५१ [५ जका 1 
छोडुते ई जिसमे परमसुख की परा्तिन टो उशते सत्पुरुष केस रमे 
अथात्‌ नर रमते दै॥ 
श्रप्पा यत्तउ जं निघ, तेण नि करि स॑तोधु। 
पर सुहु वढ वितत, हियई ण पिष सोषु ॥ २८२ ॥ 
तू अपने आत्मीक रुख मे सतोषकर पर पद्‌ाथसिजो श्ुख 
उत्पन्न होता है उस से तृष्णा दूर नक होती ३ै॥ 
` ष्पद णागु परिचरवे, रणए ण श्रत्यि सहा | 
` एह जाणेविणु जोइयहो, परह म व॑ह राड ॥ ९८१ ॥ 
आत्मा ज्ञान स्वभाव है सिवाय इसके उसक्रा ओर कोह स्वभा- 
व नरै एसा जानकर दे योगी अन्य किसी पदाथ से तु रागमतकर्‌॥ 
विसय कसाय मण सलिलु,खवि इहुलिज्जई जघ] 
श्रप्पा शिम्मलु होई लहु, वह पए्क्खु धि तापर ॥ २८४ ॥ 
जिसका मन विषय कषाय में नर डोरता है अर्थात्‌ क्षकल्प 
विकस्प से रहित ६ै उसको सम्यक्तरूप नेरौ से अपना दयुद्धभा- 
त्मा प्रत्यक्ष नजर आता र॥ 
शरप्पा परह ण मेलविउ, मणु मारिष सदसात्ते । 
सो बढ जोपं # करई, नासु ण एरी सत्ति ॥२८५॥ 
अपनी आत्मा को परपदा्थमे न लगाना आौर समाधि रूप्ये 
थार से भना मारना यह काम जिससे नदीं दोसक्ते ई वद योभी 
चनकर क्या कौमा अथीत्‌ उसका योग व्याह ॥ 
` अप्पा मिष्धिवि णाणमडउ, अर्णानि कायि फार । 
चह श्ररणाण विमि यर, कड त्र केवल णागु ॥ २८६ ॥ 
अपनी ज्ञानप्रथी आत्मा को छोड़कर जो अज्ञानी पर पदाथ फा 
अवरुम्बन करके ध्यान करता है अथीत्‌ पर पदाथ में ध्यान ख्गा- 
पाह उसक; केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा मावायं जो अपनी शुद्ध 
आत्मा का ध्यान नीं करता उसको' केवल ज्ञान प्राप्त नी 
हो सक्ताहे॥ _ _ , , . । 
पुर्ण पड भायेताह, वालैवाली जोईयडाहं । 
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समरस भाउ प्रेण सहः एण्णु ण पाढषे जाह ॥ ॥ ०८७ ॥ 
जो योगी पुण्य पायसे रहित दं ओर शछदध आत्माका ध्यान 
शुभ अशुभ विचार से रहित होकर करते हं वह घन्य हे प्र उनपर 
यलिहारा जाऊ ॥ 
इन्वसि परसिया जो करई, बसिया करर नो घुस्णु । 
वलि किञ्जउ तष ोडयदं) जायु ण पाड ण पुण ॥ ९८८ ॥ 
जो उज्डे हुवे को यसाता ह भौर धते हषे को उजाङ़तताहे ज- 
धीर्‌ अपनी आत्मामं युद्ध स्व भाव को प्रा्करता है जौर राग- 
दवेषादिक मावो को दूरकरता ?ै ओौर जिसके पापिनः पुण्य हे 
रसे घोमीपर मै कैसे बरिहार जाऊ अथीद्‌ बह योगी -धन्यहें । 
तुइ मोद तरते जरि, सगु त्थ होजाई । 
सो सामिय उव्राघु 5हि, अर्ण देवै राई ॥ २८९ ॥ 
हे स्वामी देशा उपदेश कश जिससे तुरंत मोई टूरजवि ओर मन 
स्थिर श्ेजावे अन्य किसी देव आदिक से क्या प्रयोजन है अधोत्‌ 
हमारा प्रयोजन जो खुक्ति प्रा करने का है वह्‌ किसी देव आदिक 
से पूरा नीं दोसक्ता है शुक्ति तो मोह के दूरहोने भौर मन के 
स्थिरहोने से ष्टी परापहोसक्ती है इसकारण उस ही का उपदेश कर। 
णासषि 'शिगड सासंहा, शवरि जित्थु बिलाई । 
तुद मोह पडत तर्हि, मणु अत्यवण होजाई ।॥ १९० ॥ 
जहां अधात्‌ क्त ध्यान भे नाक सं निकलनेवाखा सांस 
ताटूर ( दृशवां दवार ) से निकलने गता हे उस ध्यान मे मोह 
तुरंत दी दूर दोजातता है ओर मन स्थिर होजाता है-( ध्यान का 
विषय अन्य भ्रन्धे। से पद्ना चाद्ये तव यह कथन समक मे आवैगा) 
मों पि्तिञजह मणु मरइ, वुष्द सुणि साघु । 
, केबलणागुमि परिणबई › चंवर जाई णिवाद् ॥ ९९१ \ 
जिला निज शुद्ध आत्मा मे निवास है अथात्‌ जो कोई अपनी 
आत्माकेही ध्यान में म्न हैउसका मोद्‌ नार होजाता हैमन 
4 मरजाता है "भीत्‌ स्थिर होजाताहै ओौर नाक से सांस रेना मी 
| द्रटजाता रै अथात्‌ सांस तारूरभ से निकरता है उसी को ( 
केवर ज्ञानहोता दै-मौर रुक्तिः प्रहत है॥ 
शरन रगजररफरररमरर ररर 
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जो यासि मा धरई, लोगलोय प्रमाग॒ । 
सद्र मोह तडत्ति तु, पाव्ई परह पाण ॥ २९१ ॥ 
जो कोह आत्माको आङ्गाक्के समान रोक ओर अलोक के 
बरावर अपे मनम धारण करता है उसका मोह तुरंत दस्जाता 
है ओर परमपद्‌ प्रप्तहोता है-भावोये जिस पक्षा आकाश स्वच्छ 
हे पर द्रव्य से भिन्न अर लोकालोक मे उपाप्तहे इसी प्रकार 
आत्मा भी स्वच्छ ओर निमेल है ओर सवक टोनेके कारण उसका 
ज्ञान लोकालोक मे करता है इस देतु जो कोई आकराशके समान 
अपनी जीवात्मा का विचार करतार बह मोहका नाश करतार ॥ || 
` देहि वसतुचिं शि ूणिउ, अप्य देड श्रतु | 4 
उवरि समरस मया धरिवि, सामिप्रणदट्‌ शिर्भह। २९३॥ 
हे स्वामी मने ब्रृथा काल गाया जौर अपनी देहम वसती 
दे अनन्तराक्तिवान्‌ आत्मा को न जाना ओौर आकाश केस- 
मानं समता माव मनते धारण न क्षिया ॥ 


सयलवि सग ण मेल्लिया, णवि किड उवसम भाउ। 

सिदपय मग्गुवि मुखिउ णवि, जहिं जएईं श्रराड ॥ २९४ ॥ - 

घोरुण विख्णड तवयरणा; जणिय वोदर्हसार ! 

पुर्ण पाडविं दट्ढ्‌ एवि, किम धिञ्जइ सेप्तार ॥ २९५ ॥ 

सवेप्रकारके परि्रहको दृरनईी क्षिया ओरन उपसममाव धारण 
फिपा ओर मोक्ष आर मोष्च के साग को जिस योगी जन अलुरा- 
ग करते दं नर्हा जाना ओर वह तप्थ्वरण नही किया दृद्धरपराखद 
काजीतना जिसका चिद ई ओरजो सारभूत ह अधात्‌ सोक्ष 
प्राफ्किा असी कारण है-ओर पुण्य ओर पापको नट नदीं किया 
तव यह ससार परिभ्रभण कंस दरक ॥ † 
| दा ण दिर्णड मुणिप्ररई, खे एुडिजिर भिशणाहु । "^ 
+ पंच ण वेदिय 'परमगुर, किम हेष सिवलाहु ॥ २९९६॥ 
4 मुनिको दान नहीं दिया ओर शरीजिनेद्रदेवकी पूजा नहीं क 
4 ओर पचपरमेष्टी की वद्ना-नदीं की तज सोन्त छुखका लाभ 
सेरोगा 
अदुम्मीलिय लोयणड्‌, जोड किञ्प.पियप्ि । ` 
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एमई ल्म प्रमगई, शिक्ितिहि एय ॥ २९७ ॥ - 
` आधी आंख युछे रखने से बा आंख वित्कुख वदकरलेने से 
परम पद्क्षी प्राति नहीं होती है बह तो चिन्ताके दर होने से 
ही प्राप्रहोता है-भावाध ध्यान करने के सप्रप आधी आंख उघा- 
ङकर वा सारी आंख बद्र चैठजाने से क्यादोता है-जवतक 
चिन्ता वृर नदी हरं र॥ - 
जोय मेघ्नरि चित जड, तो तुष्ट ससार । 
चिता स्तर जिणवरुषि, लह ण ईसाचाह ॥ १९८ ॥ 
यदितू चिन्ताको छोड़देगातो तेरा ससारपरिश्रमण दूर 
होजायगा श्रीजिनेद्रमगयान्‌ कोमी ससार अवस्था मे जवतक 
्चिताक्ा सद्भाव रहा तवतक आतमस्वूप को प्रप्न होसफे ॥ 
जोहृय दुग्मह फवण तुदं) मव कारणि वषहारि। 
वु पवैचहि जो रदटिड, सो जाशिषि मणु मारि ॥ २९९ ॥ 
हे जीष तुभ मे कैसी मूसेताई है कि संसारम परिभ्रमण करने 
का कारण जो ज्ययहार है उसमे तृ ठगताहै तू सवैमकारके 
परपच से रदित अर्थात्‌ छद ब्रह्मकरो जान ओर अपने मन को भार 
अद्‌ स्थिर कर ॥ 
स्वादि रायि चह रस पंचहि वरि ऽतु। 
चित्तु शिबारिषि फ़ाई त, शरप्पा देख अरणंतु + ३००॥ 
स्ैधकार के राग, षटरस, पच प्रकार के रूप को चित्तम सेदूर 
करके तू अपनी आत्मारूपी अनन्त देव का ध्यान कर ॥ 
लेण सूदे भाशयरई श्रप्पा ए ्रशंतु। 
तेण सये परिणवई) नदं फलिहठ मणि मेतु ॥ ३०१॥ 
यद्‌ अनन्त आत्मा जिस स्वरूप का ध्यान करती है तिसदही रूप 
परिणव जाती है अर्थात उसदी रूप दोजाती है जैसे फएटिक मणि 
के साथ जिसरंगकी शंक लगा दीवि वैसाही रंग मणि 
काहोजातादे॥ । 
एह जो श्रप्पा सो प्रमप्या, कम्म संसं जायड जप्पा | 
“ लवि जाणइ अप श्रप्पा, ताब्ईसो जी देड परमप्पा ॥ ९०१ ॥ 
यह जो आत्मा है यह ही परमात्मा है कमो के षदासे परा- 
11111112 999 1111116 , 








| 
3 
3 
ङ 
| 
3 
< 
। 


| 


3 





(१११११९११ 11 1 1 ११११... [1१11 १९१११९११. ४ 11! 111 


(५२) 


शान होरहा है जर जय अपनी आत्मा कोजान ठेताहैततवही 
वह परम देव शोजाता हे ॥ 

नो प्रमप्पा णाणएमड, सो हृ देउ श्रतु । 

जो इड सो परमप्प पर , एदड भाषि शिरभु॥ १०३ ॥ 

जा परमात्मा ज्ञानमयी है वह्‌ दी अनन्त देवर है उसंदी परमात्मा 

कोतु निःसंदेह अदुभवन कर॥ 

सिम्मल फलिहहं जम जिय, विण परकिय भाउ । ` 
श्रप्प सहाव तेम मणि, सथयलुवि कम्म सहाउ।॥ १०४ ॥ 
4| जिस प्रकार निमेख फरिकि भणि रांकके ठगनेसे गंककेरंग 
4 को ग्रहण करकेतती. है परन्तु असथियत मे बह छद्रदी होती है इस 
॥\ 
4 












ही प्रकर त्तु अपनी आत्माको जानकिकमोकेकारण उक्षका 
बिपरीत भाव होरहा है असल म आत्मा शद्धही है ॥ 
नेम सहाप शिम्मलउ, फलिहड तेम सदाड। 
भीतए मद॒ म मिण जिय) मदृलउ देगिखि काउ ३०५॥ 
` जिस प्रकार एदिक मणि निर्मल है इसही प्रकार आत्मा निमैख 
है तु शरीर को मेला देखक्रर अपनी आत्मा के सैखा मत मान ॥ 
सतते दत्थे नेम बहु, देहु ख मर्ण रतु । 
दें प्व णि तई, चप्यु ण मरणई रतु ॥*३०६ ॥ 
जिरणं त्थं जेम वहु, देहु ए मरुद्‌ जिरयु । 
देहं जिस्णे शि तरद, भप्यु श भरण जिरगा॥ १०७ ॥ 
वत्थु पणर नेम वुदुः देहु ए मण्णई्‌ एद्दु । 
देर णर णएाणि त, अप्पु फ मर्ण शरद्‌ ॥ २०८॥ 
भिर्णउ षत्थु नि जेम जिय,देहहो मण्णड णाणि। "९ 
देहु विभिर्णउ णाणे तह, पहं मर्ण नणि ३०२ ॥ ` ,, 
जिस प्रकार छाव पहने हुवे मनुष्य का शारीर लररग 
का नरौ समश्चा जाताह इसी पकार ज्ञानी जन लाररेमका ज 
रीर देखकर आत्माको ऊारूरंगकी नदौ मानतेहे ॥ 
जिस प्रकार जीणे अधौत्‌ वोदे पुराने दसरको देखकर , शरीर 
<| जीणे नश माना जात्ताहे इसदी प्रकार ज्ञानी पुरुष देदको जीण 


4 देलकर आत्माको जीणे नरी मानता है ॥ ' 


५ +, 1, 7111  ॥  - ५ 
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वस्र नादा होजने से जिस प्रकार देहका नादा होना नद 
माना जाता है इसी पकार ज्ञानी पुरुष देके नष्ट होजने से 
आत्माक्षा नष्ट होना नदीं मानते है ॥ 
जिस प्रकार ज्ञानी पुरूष वल्लक देहस जदा मानता है सदी 
प्रकार ज्ञानवान्‌ आत्माको देदस्त भिन्न जानताहै ॥ 
एर्डःतगा जीवड तुञ्भ रि, दुक्खं >ेण जशेई। 
सो ,प्ररजाणदि मिनु दुहुः जो तयु पए दणड ॥ ६१० ॥ 
हे जीव यह शरीर तेरा वैरी है श्यूकि दुकषलो को उपजाता 
इस कारण जो फोर तेरे शारीर को इनन करता है मारताहि उस 
कोतु अपना मित्र समन्च॥ 
उदयं भाशैषि कम्मु मरं, जं भनेव्वद होई । 
त सई ्राविड सबिउ मह, सो परलाुनि कोई॥ १११ ॥ 
मक्टातपस्वी थोग जन पूषै सचित कमौ को अपने आत्मीक 
वसे उदय मे खाकर नष्ट करते है-वददी कम यदि आपश उद्य 
म आकर नष्ट हो जावै तो बहरी भरी थात ह अथात्‌ कमैके 
उदय भनेषर ओर फिसी पररक्रा कष्ट होनेपर आनन्द मानना 
चाहिये कि इस प्रकार यह कमे जो उद्य आगयाहै अपना फल 
देकर नष्ट होजवेगा कमेक उदयसेजो कष्ट आवै उसमे 
दशा नदीं मानना चाष्टियि ॥ 
रिषरुर व्यसु सुणेषरि मिय, नई मणि सदए श नाई। 
त्रो लहु भावि वे प्रः न मणु भत्ति बिलाई ॥ ३१९ ॥ 
हे व यदि तेरा मन खेटे वचनो को नष सद सक्तारैतो 
परब्रह्म अधाद्‌ शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन जा जिसकितेरा 
मन आनंदित इोजवि॥ 
लोड विलक्खएा कम्म वसु, इत्यु मवेतरि एई । 
चीजु मिहु नइ अपि ठिउत्थ ति मवि ण पठेद्‌ ॥ ३१६॥ 
कमौ फे षश होकर सतारी जीं के नाना प्रकार रे भद होरहे 
कं अर्थात को$ पञ्च है कोई मनुष्य रै कोई घनाव्य है कोई कगार 
है इयादिक-मौर कमो के दी कारण यद जीव ससार म ररुता 
पदि यह्‌ जीव अपनी आत्मा मं स्थिर दोजवि अथौद्‌ कमो का 
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नाश कर देवे तो हस को ससार मे रखना न पड़ इसमें कोहं जा 
की वातनरदीहै॥ 1 
श्रषगण शृहणई महु तण, जइ जी बह रतोसु। | 
ते त सक्खहे हेर इउ, इड मरिणिषे चः रासु ३१४ ॥ 
जो मेरे अवयुणों को हण करते ह अथी मेरी बुराई करते हैँ 
उन को मेरी बुराई करने मं आनन्द आता है इस कारण स उनके 
आनन्द का हेतु दुवा अधात्‌ मेरे कारण उन का उपकार हुव 
देखा भाच कर आर रोप अथात्‌ कोध को द्र करके सतोष ग्रहण 
करना चाहिय ॥ = - 
जे इय चिनि म र्विपि तुह जइ पीदहिड दुत्छस्स! 
तिल तुस मित्वं सद्वा, बे यण करई वस्स ॥ १११ ॥ 
मक स चिति जोय, मेक्ज् ण विततिर होड । 
जेण॒शिवद्धउ जीचडडउ, म॒क्छ करीर सोई॥ ६१३ ॥ 
यदितुड्ःखसेडरताहैतो किसी प्रकार की भी चिना मतकर 
अधीन चिता को छोड़ जैसे जरासा कांश भी दुःखदाई होता है 
देखी जरा चित्ता सी इःलदाई होतीह- 
हे योगी तु मोश्चकगी भी एचिता सतकर क्यु चिता से मोक्ष 
नहीं भिलता है-जिखने जीव को वाध रक्खा है उसदहीसेतु 
जीव को छुडा भावाये-चता को दूर कर 
सथलं वियप्पहं जो विलउ; प्रम समादि भनि । 
तेण खुदराह भावडा, सुणि सयति. मेत्नेति ।। ६१७ ॥ 
सभस्त विकल्पों से रहित होने को परम समाधि कते है हस 
क्तारण छनि महाराज समस्त शुभ अद्ध भाच का वयागकरतेरैं 
परमं सुमा महा सरार, ज दट्टाहे एइसेदि | 
श्रप्पा यद्ध विमलु तर; भद मल्ल जाते वहेवि ॥ ३१८ ॥ 
जो कोई परम समाधि रूप महा सरोवर मे सर्बाग इद्ता रै 
अथाद्‌ खाद्ध आत्म च्यान म सखीन होता हे वह ससार सूपीगेलको 
धोकर शुद्ध आत्मा होजाता है ॥ 
योरु करतु तवयरणएु, सयला$ सत्य रतु । 
प्रम समाहि विवञ्जयरूणावे देक्छई सिउसतु ॥ ३१९ ॥ ` 
(रत्ततत्तत्तत्तततर र्त तसततरतज्त्तर 
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जो घोर तपश्चरण करता है भौर जिसने सव शास्र भी पद 
चियि ह परन्तु जिसमे परम समाधिनर्दीहैतो वह्‌ शिव सत 
अधौत अपनी शुद्ध आत्माको नरह देखसक्ता है-मावाधै मोक्ष 
नहीं पासक्ता है ॥ 
विसय कसाय पिशिंदलिवि+जो ए समादि करति । ५ 
ते परमहं नोहया + णवै भाराहय हंति ॥ १२० ॥ 
जो विपथ कपाथ को नाक करे परम समाधि को नरहींकरते 
ह वह याभी परमपद का आराधना करनेवारे नही ई ॥ 
परम शमादि धरेव यणि, ने परम ण जंपि । 
ते भव दुक्खं बहु विहर , काल्‌ रतु सर्ति ॥ ६११ ॥ 
जो सुनि परम समाधि दगाकर परमन्रह्म अधौत शुद्ध भात्मा 
का अनुभवन नदी करते दँ वह वषटुत कारतक बहुत प्रकार के 
दुःख को सहते रहते है भधाव ससार में नमते रहते दं ॥ 
जाम सुहासुहं भावडा, एवि सयलवि तुरति । 
प्रम समाटि ण ताम मणि, केवलि एम्‌ मरति ॥ ३५२ ॥ 
जयतक सवै छ्युभाद्चुम भाव दर नरी दोजते है तवतक परम 
सप्राधि नद होती है एेसा श्री केषी भगवान्‌ ने कदा है ॥ 
सथल वियप्पहं वुद्रादं ; सिषपिय ममि वसतु । 
कम्म चरक वषिलयगई, ष्पा होई श्रतु ॥३२६॥ 
सर्मप्रकार के विकल्प फो दूर करफे भौर मोक्ष भागे को ग्रहण 
करके चार पात्तिया कमो का नाश. करके यदह आत्मा अरत 
होजाती है-अ्थीद्‌ केवल ज्ञान आर परानन्द प्राहरोजात्ता ६॥ 
केवल णण ्रणवरउ, लोयालोऽ यरोतु । 
शिथमेई परमाणंद,मउ) प्या होई भरदंतु ॥ २२४॥ 
यह्‌ आत्मादी अतं पदको प्राप्त करती ओर भावरण र- 
| दित केवछ क्ञान से सेक अलोककी सवे धस्तु कयो जानतीहै भर 
परमानन्दमयी रै ॥ 
जो जिग प्रमाणदं मड, केषर णाण सदहाब ! 
सो परमप्पड परमप) सो जिय अरण सुदाउ ॥ १२५ ॥ 
आरीजिनेद्र भगवान्‌ परमानन्दमयी भौर केवल ज्ञान सभाव के 
0/1 11.411 / 1111 (2 141 4112. 4 1.12, 
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( ५६) 
धारी बही दत्कृष्ट परमपद्‌ जीवात्मा सुभायंरै अथौद्‌ आत्मा 


का असी सुभाव वदी दै जो परमात्माक्रा रैअौर आत्माशी पर 
मातमपद्को पराप्त होकर जिन वनजातीहे ॥ 
जीवा जिशवर जो युग, जिणवर जीव मुर्‌ । 
सो समभाष परिष्ठियर, लहु शिष्वागु लइ ॥ ३२१ ॥ 
जो कोई पुरुष स्वको जिनेद्र देव मानता ओर जिद भग- 
वान्‌ को जीव मानता ३ रथीद्‌ यह समन्ता है कि ससारी जीव 
ही डाद्ध ोकर जिने देव दोज्यता है वह पुरुष समभाव में सथित्त 
हुवा दीघ ही निवौण पदको परार करता है ॥ 
सयलरं कम्महं दो सहव, जो जिग देड विभिरयु । र 
सो परम्प 'पयाघ्र तहु, जोश्य णिय मं मणा ॥ ३२७ ॥ 
सवै कनौ ओर दोषपसे रहित आओीजिनेद्रदेवको हीह 
योगी तु परमात्म प्रका समक्ष ॥ 
केवल टंसण णाय युहु, कीरेउ जोन श्रोतु । 
तो लिगु देउ परम सुणि, प्रम प्रयास युरंतु ॥ ६९८ ॥ ` 
केव दृरीन केवर ज्ञान अनन्त सुख अनन्त वीर्य इस प्रकार 
अनन्त चतुष््य के धारी श्रीजिनेद्रदेव ही परम शुनि ह आर 
वह्‌ ही परात्मा परकाद्हे॥ 
जो परमप्पठ परमण्ठ, हरिहर वयुं विबुद्ध । . ,. 
प्रमपयासु अति सुणि, सो निुदेड विद्ध ॥ ३९९ ॥ 
जो परमात्मा परमपध्है सके दरिहर बा ब्रह्यवा घुद्धवा 
परमात्म प्रकाशा कदतेह वह शुद्ध जिनेद्रदेव है ॥ 
भाय कम्मक्खड कारो, युक होइ च्रणन्तु 1 
जिएवरदेवृइ सोनि जिय, पमथिउ सिद महतु ॥ ३९० ॥ 
आओ जिनद्रदेवन उस जीविको सिद्ध महतत बताया है जिस 
ध्यान के दारा कोका नादा करके अनन्त सुाक्तेको प्राप्त 
लस्मस मरण विवन्नियड+दउगड्‌ टुक्ख भिसूक्ु } 
केवल दैसण णाणमड, शदउ तिस्य नि मुहु ॥ १६१ ॥ 
वह सिद्ध मगवान्‌ जन्ममरणः से छूटकरं ओर चारौ ` गति 
दुःखो से रित होकर्‌ केव दन अर केवल क्ञान कै नन्द्‌ 
म॑ शक्ति स्थानमेंरहतेहं॥ - `. # 
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ने परमप्य पयास सुखि, पराव माषं सत्थु। 
मोह 1 सयल निय, ते वुज्फिं परमलयु ॥ ६६२॥ 
-जोंकोहै श्नमि इस परमात्म प्रकादा को छुद्धभाच र 
ध्यै आ।र हिन समस्त मोह कर्मको तरिश ६ 
मात्मपदको प्टचानते द ॥ 
अरणणुजे भच्तिए ज मुणार्ै, एडु परमप पया! 
लोयालोय एयास यरु, पावि तेषि पया ॥ ६६६॥ 
अन्य जो सुनि परमात्मा प्रकारश्च के भक्त है वह सवे लोका- 
लोकको प्रकाद्चाकरनेवाला प्रकारा अर्थात्‌ क्ञाने प्रास्त करते है ॥ 
ज प्रमप्प पयास यर, अगुदिगु णाउ ल्थति ! 
तद्द मोह तत्त तार, तिहुवण गाह हवति ॥ २६४॥ 
जो प्रातिदिन परमातमा प्रकाशा का नाम लेते द उनका भोर 
कम तुरत हटजाता ६ आौर वह्‌ तीनलोक के नाथ होजाते दै ॥ 
ने भव दुक्खदै दीरिया, पड इच्बहि शिब्वाणु । 
एह परमप्प पयास यहे, ते प्र जोभ्य बिपागु ॥ १३५ ॥ 
इस परमात्माप्रकाशा ग्रन्धको आराधन करने के वदी योग्य 
दजो ससार दुःख से भयभीत है ओर निवौणपदको चाहते है ॥ 
जे परमप्पय मत्तियए, विसया जे ण र्मति। 
ते परमप्प प्रयास यहं, मुणिवर जागा दवंति ॥ ३६६ ॥ 
वदी सुनि परमत्मा पकार के योग्य द जिन को परमात्मपद 
की भक्ति हे ओर जो विषयो मे नरी रमतेदै॥ 
णाण तियक्गु षुद्ध मण, नो जण एह कोइ । 
सौ प्रमण्प प्यास जोग्णु, मराति जि नोह ॥ १२७ ॥ 
जो विचक्षण ज्ञानी है जौर मन जिसका शुद्ध टै पसा जोकोई 
पुरुषरै वही परमार्मापरकाश्रा के योग्य कदागया दै । 
लक्तण द पिवज्जियड, एहु परमप्य पयाघु। - 
. कुणईं सदां मावियउ; चउगह दुक्ख विणाघु ॥ १९८ 
यह परमात्मा प्रकाशन जो छन्द अथीत्‌ कविताई के लक्षण से 
रहितं ह अथोत्‌ काविताह का विचार छोडकर परमालमपद्‌ काजो 
स्वरूप हस मे वर्णन कियागथा रै उस को जो काहु छद्धमाव 
‡ से ध्यावैदह उक वाररोगतिके दुःख नाद्र होजतिह्‌॥ 
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एयु ख लिन्वड प॑चियर गुणु दोव पुण रतु } 
भ पाथर्‌ कारणह्‌ , मह एरु परुषि प्रतत ॥*३६९ ॥ 
पाण्डतों को चाहिये कि इस प्रन्थमे घारथार एक चातको कह 
ने के गुणदोष को म पकड च्यु कि मैने प्रभाकरभह के समश्षाने के 
अथं एक एक वात को वारवार कहा है ॥ ॥ 
ल म क्रिपिषि जपियर, नुक्ताञत्तु भ एत्य । 
त व्रणाणि खमं तु महु, जे वुज्फाहं परमल्थु ॥ ६४० | 


ह॒ श्रन्थ म यदि कोहं बात मने युक्त अयुक्त कही है तो 
परमथ के जाननेवाले मुक्षपर क्षमाकरं ॥ =. . - 
॥ कष्य 
भ तत्ते णाशणर्वं परम मुणिगण णिञ्च भायंत्ति चित्ते । 
त ततं देह चन्तं णिवसह मुदणे सव्य देण देहो 
ले तत्त दिव्व दें तिुवण गुरवं सिञ्भए संजीवे | - 
तं तत्ते जस्स युद्धं एुरह शियमणे पावण सोहु सिद्धं ॥ २४१॥ 
निस ज्ञान स्वरूप तत्वं को परम सुमिगण नित्य अपने मनमें 
ध्यान करते है जा तत्व देहे भिन्न ह भर. जगत्‌ मं सर दुह 
धारिय की देह मे बसतारै जिस 'तत्वकी देह दिव्यस्वषटपरै अथात्‌ 
स्ञानकी ज्योति से प्रकाश्चमान ६ ओर जां तत्व तान रकम प 


कि 


तिष्ठते अथात्‌ पूजनीकदं ओर सतजीवों को जिस त॒त्वक्रो सिद्धे 


[१ 


होतीहै पेखा शुद्ध तत्व जिसके दरैदयमे प्रकर हुवा उसका नि 
अयर्प सिद्धि माप्र होतीहे अधीत वहं भराक्ते पदको पातारै ॥ 
परमपयमयाण मासयो दिव्य काश्रो। 
मणसि मुशिषराणं मोक्वदो दिनव्व जोर #। 
वित्य सुदरयण दूल्हा जां हल 
‹ - जयउ सिव संरूषो केवनो कोपि -वोहो ॥ ३४१ ॥ ` ,. 
वद्‌ शीधस्वरप केवली भगवान्‌ जयत रहँ जिनका दिव्य 
दारीर है ओर परमपदको प्राहेदं ओरजो सुनिर्योकेना 
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सौर जिनक्ना ब्‌ दिष्य अथात्‌ शुक्ल ध्यानंहे जो शृक्तिकादे 
च्‌ 
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कहि अौर जो ध्यान विषय सुख. मे आसक्त जीर्वोकोह 
लौके भाप्तं दोना दुरम द ॥ र 


1 





#॥ ॥ि = ६ [म 
= 1 


क कक कक करर... ११ १ च १.९.१२१ २.१ १.१1 1 


+ 
# # ध 
“+ ५ ५ 
# [ 
| ॥ 


111 11~-------- ~ -~ -- - -- शनन र्रररर्र 
+ ॥/ 61111 11 र्‌ 1;1111212311111.1., 








सहारनपुर. 


५ 


नु 
भ 
जिर 


न नरर्रररर ररत ररर रनर ररर ररर रर ररर र्म 
^ 6//}0//666, 61111 


| 6 ॥# ।/ ^ / 1, 14 ॥# ^ । 





